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*दयानन्द-शास्त्राथ-सग्रह' में हमने वे ही शास्त्राथ संगहीत किये 
हैं, जो पुस्तकाकार छप चुके हैं, अथवा जो अक्षरशः लिखित शास्त्राथ 
स्व० atte लेखरामजी कृत. दयानन्द चरित (उद )और देशः 
हितेषी श्रादि पुरानी पत्रिकाओं में. छपे हैं। , a 


यद्यपि इन 'शास्त्रार्थों' के विषय में अपने aie दयानन्द: के 
ग्रन्थों का इतिहास नामक ग्रन्थ कें .ग्यारहवें अध्याय (ges: १७४८ - 
१८९) में विस्तार : से. आज --से -लगभग २१ वर्ष . पूव सं? २००६ में 
लिख garg परन्तु इतने सुदीघं. काल. में भी किसी, विद्वान्‌ वा 
प्रकाशक का ध्यान इनको प्रकाशित करने की ओर नहीं गया । - 
हां, ईसी वष (१९७०) 'भ्राषेसाहित्य प्रचार .ट्रस्टः देहली' नेः दिया- . 


. चन्द-शास्त्राथ-संग्रह' छापा है, परन्तु उसमें साधारणतः,हुए; प्रदनो- 


Uthat भी बीच-बीच में संग्रह होने. तथा इन;. प्रमुख शास्त्राथो 
पर गवेषणापूरों आलोचना न होने से इनका गौरव पूणंतया निखर 
नहीं पाया। अत एव हमने इन ,प्रमुख शास्त्रार्थो का संग्रह पृथक्‌ 
छापना उचित समझा; an +. ~ 


= रामलाल - कपूर ट्रस्ट ;के. कायं में '.भ्रव्यन्त.. व्यासक्त . होने के 
कारण मैने. ,इन.के सम्पादन: के लिये . भ्रायेसमाज- के. प्रसिद्ध ay. 
संघाता विद्वान्‌ To भवानोलालजी भारतीय To. ए०,.पी० एच० 
Sto से. प्रार्थना की.। उन्होंने उसे .सहष स्वीकार किया गौर इनके 
विषय में.:उन्होंने प्रति . शास्त्रार्थ के आरम्भ-में ..जो शोधपूण भूमिः 


ag लिखीं उन से इन शारत्रार्थों: के विषय सें अनेक . महत्त्वपूरा 


बातें प्रकाश में झई। इन सब से भी अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य भ्रापने 
जो क्रिया है; वह हैःकाशी=शास्तार्थ'के सम्बन्ध में उभयवादि-सम्मत 
लेखक श्री० पं०; TAA. सामश्चमी नेःजो; विवरण fray था और 
उसे अपनी 'प्रत्नकम्रनन्दिनी' पत्रिका में छापा था, उसको महान्‌ 


परिश्रम से उपलब्ध करके प्रकाशित करना | अभी तक सभी जीवन 
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“म चरितर्कारों ने उसंका सवर्मा ही उद्धुत किया था। उसे इस ग्रन्य 


के अन्त में सम्पुर्ण रूप से प्रकाशित करना इस संग्रह को 
faaara 918: प. इन र i न ग 
, ओमान भारतोयजों के परब्र को” देखकर में कहे. सकती हुं 


कि में स्वयं इतना शोध-कार्य -नहीं . करे -सकृता था | यह उनकी 


, महती लगन ही का फल हैं। इस महृत्त्वपूरा सम्पादन कार्ये के लिये 


1 


मै उत्तका अत्यन्त आभारी हुं । मैंने मूल “शास्त्रार्थो में यत्न 
| यत्र... तत्र 
आवश्यक” टिप्पण्थां बंडा d3 v FSET 


a आश ही नहीं परा विशवास हैं कि आय जनता भीमाने Greta 


जी के ईन परि्रेम-सोष्य महत्वपुर्ण कॉर्य से लग ai `` 
"जिज्ञापुशोंच-अतिष्ठान aaa. 
Ca egge O Wa “मीमांसक 
बहालंगढ, i O a १९७७० ` 


_ "दयानन्द सतरा सग्रह को हैभते प्रथम वार वेदेवाणी के ae. 
मर १९८० के विवो क क ल्य में storie किया or । sete gg 
प्रतियां प्रतिमु्रण रूप में पुस्तक रूप में भी प्रकाशित कीः थी: 1: यह 
संस्करण बहुत समय से अप्राप्ये हो चुंका था । उसकी वरावर मांग 


टाई बढ़ाई ET rer दोष हर किये गये ह। 
CR शोर छपाई» की "महंगाई अत्यधिक: कह गई! है a 


बनो रहने से इसे पुन: छापा जा रहा हे कुछ स्यानो परे टिव्पणिंवा 


रर इस की मुल्य भी इस बोर Re रखेनाः पडा 1: « 


ट्र 
9: ४ Qe. ; Sead “६५1 > or > 
न ०५ 4 2? क i ws = ` 4 ` FS 
! “४ are -अुषिष्ठिर-मीसांसक .. 
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दयानन्द-शास्त्राथ-संग्रह | 


agia दयानरर के पुस्तकाकार एवं जीवन-चरितों में 
पुणंजया प्रकाशित प्रामाणिक शास्त्रार्थो का 
mapi भूमिका तथा टिप्पणियों से युक्त 
अनुसन्धानात्मक दृष्टि से सम्पादित 
विशिष्ट संस्करण 
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१, शास्त्राथे-काशी [कात्तिक सुदि १२, सं० १६२६; | | 


; १६ नवम्बर, १८६९, मंगलवार] र 
सम्पादकीय l | 
भूमिका es 
शास्त्रार्थ-काशी | 

साई : Ri प्रः 
२. शास्त्राय-हुगली | [चैत्र सुदि ११, सं० १६३०; । श 
८ अप्रेल, १८७३, मंगलवार] | 
सम्पादकीय Veen मा | 
र गली eS. =o ४4 सर 
[पूव-पीठिका] | ; va 
[शास्त्रार्थं] । ` ¬ पुन 
प्रतिमादि-शब्द विचार ˆ क्य 
३. सत्यधम-विचार-सेला चांदांपुर [चैत्र सुदि ४-५, | 
. Go 2 ९३४; १ g- 5 मा O z i शा 
सम्पादकीय ee सम 
सत्यधर्म विचार--मेला चांदापुर ५7 
[भूमिका] न: आ 
पहले दिन की सभा र) ७% [जे 
दुसरे दिन की सभा (प्रातः काल) gi [पृः 

LS ay) 5; (दोपहर पदचात) - | [प्रः 

armbar: [मालित बई २, बू १९३४ ˆ |" 


२४ सितम्बर, १५७७ सोमवार] | [बाः 
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शास्त्रार्थ-जालन्धर 
| चमत्कार-बिषय में ्रइनोत्तर 
| उनजन्म-विषय में प्रश्नोत्तर 
TETT थे. 
| शास्त्राथ-अजमेर [मागंशीर्ष सुदि ५, सं० १६३४; 
| ; २८ नवम्बर १८७८, सोमवार] 


। सम्पादकीय 


| ११५ 
' शास्त्राथ-अज्जमेर 
[पु्वे-पीठिका] ११९ 
२ प्रश्नोत्तर | १२१ 
| शास्त्रायै बरेली सत्यासत्य-विवेक [भाद्र सुदि ७-८-६, 
| Ho १९३६; २५-२६-२७ अगस्त १८७९] 
४४ सम्पादकीय १२९ 
3९ शास्त्रार्थ-बरेली | १३३ 
| gaste [२५ अगस्त १८७९] १३३ 
क्या ईश्वर देह घारण करता है ? [२६ अगस्त १८७९] १४४ 
क्या ईश्वर पाप क्षमा भी करता है ? [२७ ग्रगस्त १८७९] १५७ 
शास्त्रार्थ-मसूदा 
सम्पादकीय | १७२ 
“ शास्त्रार्थ मसुदा (१) [श्रावण बदि २, Fo १६३८; १३ जुलाई 
)१ «kane, बुधवार] १७४ 
‘ [जेन साधु सिद्धकरण के साथ] १७४ 
| | पूर्व पीठिका] १०५ 
३ । [प्रश्नोत्तर] ; नद १७६ 
शास्त्रार्थ-मसदा (२) [श्रावण सुदि ४, Fo १६२८, ३० ३ 
्त्राथं-मसुदा (२) [ coi 8S 
| WANG 2 क 
! [बाबू बिहारीलाल ईसाई के साथ राव राज मसुदा का] वर 
| [कबीर पन्यी साधु से प्रदनोत्तर] iS 
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प्रथम प्रश्‍न [११ सितम्बर १८८२] 
दूसरा प्रत ,; », ` », 
तीसरा प्रन , 5, . 
चौथा sat [१३ सितम्बर १८८२] 
` पांचवां प्रश्‍न [१७ सितम्बर १८८२] . 
छठा प्रन n 9 झ. 
प्रथम परिशिष्ट-सम्पादक MARN को भेजा गया पत्र 


द्वितीय परिशिष्ट- [पं० सत्यव्रत सामश्रमी द्वारा प्रकाशित शास्त्रार्थ- 


विवरण | 
सम्पादकीय 
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तुतीय परिशिष्ट--सहायक ग्रन्थ-सूची 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२०६ 


२११ 
२११ 
२१४ 
२३६ 


nn ain, 


~s 


[| EE 
Digitized by Al TPAC _ Chennai and eGangotri 


इस युग में वैदिक-चर्चा के पुनरुद्वारक स्वामी दयानन्द 


सरस्वती ने अपने मन्तव्यों तथा विचारों के शसार के लिये व्याख्यान, . 


प्रवचन, शंका-समाधान तथा शास्त्रार्थं की प्रणालियों को स्वीकार 
कर देश में सर्वत्र धर्मान्दोलन उपस्थित किया था | उनका सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण शास्त्राथे आज से १०१ वर्ष पूर्व काशी में हुआ था, जिसमें 
उन्होंने प्रतिमापूज का खण्डन किया था,तथा वाराणसी की पण्डित- 
मण्डली को मूतिपूजा-विधान की वेदिकता. सिद्ध करने के लिये 
ललकारा था । उसके पश्चात्‌ तो वे अपने जीवन के अवशिष्ट काल 
में ada वेदिकेतर मतावलम्बियों से शास्त्रार्थे करते दिखाई पड़ते हैँ । 
पौराणिक पण्डितों के अतिरिक्त मौंलवियों, पादरियों तथा जेन 


१० 


साधुओं से भी उनके शास्त्राथे gti उनके द्वारा किये गये समग्र, 


शास्त्राथो की संख्या लगभग ५० ठहरती है । 

ये शास्त्रार्थं लिखित और मौखिक दोनों रीतियों से होते थे । 
जहां शास्त्रार्थं का विवरण लेखक द्वारा लिपि-बद्ध कर लिया जाता, 
वहां उसे यथासुविधा प्रकाशित भी कर दिया जाता था । ऐसे शास्त्रार्थ 
कालान्तर में पुस्तकाकार छप भी गये। गत वर्षे आये जगत्‌ ने 
महषि दयानन्द के काशी-शास्त्रार्थ का शताब्दी-उत्सव मनाया था। 
तब यह अनुभव किया गया कि महषि के उन समस्त झास्त्राथोँ को 
एक पृथक्‌ ग्रन्थ के रूप में सम्पादित कर प्रकाशित किया जाय । इसी 
योजना को क्रियान्वित करने हेतु इस शास्त्राथे-संग्रह का सम्पादन 
किया गया है। ' 

प्रस्तुत ग्रन्थ में श्री महाराज के ८ शास्त्रार्थों का विवरण 
संगुहीत किया गया है । इन शास्त्रार्थों का चयन करने में मुख्य afe 


यह रही है कि इनमें उन्हीं शास्त्राथो को संगृहीत किया जाय, जो 


पुस्तकाकार छप चुके हैं। इस दृष्टि से झाझी-इ.त्रार्थ, शास्त्रार्थ- 
हुगली,सत्यधर्म-विचार मेला चांदापुर, शाजार्थ-जाल'्घर, सत्यासत्य- 
विवेकक्षास्त्राथ बरेली उल्लेखनीय हैं | शेष शास्त्रार्थं ग्रजमेर,उदयपुर 
तथा मसूदा के अद्यापि पुस्तक रूप में नहीं छपे, परन्तु उनका विशद 
विवरण स्वामी जी के जीवन-च रित तथा अन्यत्र प्रकाशित हो चुका 


है । इस संग्रह में शास्त्रार्थों का मूलपांठ वही रखा गया है, जो या 
AA स त 


१. यह प्राबंकथन वि० सं० २०२७ में प्रकाशित 'दयानन्द शास्त्रार्थ- 
संग्रह' के लिये लिखा गया था । go मी० 
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८, शास्त्राथ-उदयपुर [भाद्र बदि १४, भाद्र सुदि १, ५ Fo 


१३३६;'.११,१३,१७ सितम्बर १८८२, सोम, बुध, रवि] 
सम्पादकीय | १९१ | 
शार्त्राथं-उदयपुर र _ १९३ 
प्रथम प्रश्‍न [११ सितम्बर १८८२] १९३ 
दूसरा प्रन | » ५ १९६ 
तीसरा प्रश्‍न See १९८ 
चौथा प्रश्‍न [१३ सितम्बर १८८२] ; १९८ x 
पांचवां प्रश्‍न [१७ सितम्बर १८८२]. २०२ ॐ 
छठाप्रन „» छ» on २०३ 
प्रथम परिशिष्ट--सम्पादक आयंदर्पण को भेजा गया पत्र . २०६ 
द्वितीय परिशिष्ट--[प० सत्यव्रत सामश्रमी द्वारा प्रकाशित शास्त्राथ- 
विवरण | २११ 
सम्पादकीय पक २११ 
काहीस्थ-र।जसभायां प्रतिमापुजन-विचारः | २१४ 
तृतीय परिशिष्ट- सहायक ग्रन्थ-सूची | २३६ 
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इस युग में वेदिक-चर्चा के पुनरुद्राक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने अपने मन्तव्यों तथा विचारों के सार के लिये व्याख्यान, 
प्रवचन, शंका-समाधान तथा शास्त्रार्थे की प्रणालियों को स्वीकार 
कर्‌ देश में सर्वत्र धर्मान्दोलन उपस्थित किया था । उनका सर्वाधिक 
महत्त्वपुर्ण शास्त्रार्थं आज से १०१ वर्ष पूर्वं काशी में हुआ था, जिसमें 
उन्होंने प्रतिमापूजण का खण्डन किया था,तथा वाराणसी की पण्डित- 
मण्डली को मूर्तिपुजा-विधान की वेदिकता. सिद्ध करने के लिये 
ललकारा था । उसके पश्चात्‌ तो वे अपने जीवन के अवशिष्ट काल 
में सर्वत्र वैदिकेतर मतावलम्बियों से शास्त्रार्थे करते दिखाई पड़ते है । 
पौराणिक -पण्डितों के अतिरिक्त मौलवियों, पादरियों तथा जैन 


१० 


साधुओं से भी उनके शास्त्रार्थं हुये। उनके द्वारा किये गये समग्र, | 


शास्त्रार्थो की संख्या लगभग Yo ठहरती है | 

ये शास्त्रार्थ लिखित और मौखिक दोनों रीतियों से होते थे । 
जहां शास्त्रार्थं का विवरण लेखक द्वारा लिपि-बद्ध कर लिया जाता, 
वहां उसे यथासुविधा प्रकाशित भी कर दिया जाता था | ऐसे शास्त्रार्थ 
कालान्तर में पुस्तकाकार छप भी गये । यत वर्ष आये जगत्‌ ने 
महषि दयानन्द के काशी-शास्त्रार्थे का शताब्दी-उत्सव मनाया था। 
तव यह अनुभव किया गया कि महषि के उन समस्त शास्त्रार्थो को 
एक पृथक्‌ ग्रन्थ के रूप में सम्पादित कर प्रकाशित किया जाय। इसी 
योजना को क्रियान्वित करने हेतु इस शास्त्राथे-संग्रह का सम्पादन 
किया गया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में श्री महाराज के ८ शास्त्रार्थो का विवरण 
संगुहीत किया गया है । इन शास्त्राथोँ का चयन करने में मुख्य दृष्टि 
.यह रही है कि इनमें उन्हीं शास्त्रार्थो को संगृहीत किया जाय, जो 
पुस्तकाकार छप चुके हैं। इस दृष्टि से ETHER AIT, TAA 
हुगली,सत्यधर्म-विचार मेला चांदापुर, शाश्त्रार्थ-जालन्धर, सत्यासत्य- 


विवेकशास्त्रार्थ बरेली उल्लेखनीय हें । शेष MAM अजमेर,उदयपुर 


तथा-मसूदा के अद्यापि पुस्तक रूप में नहीं छपे, परन्तु उनका विशद 
विवरण स्वामी जी के जीवन-च रित तथा अन्यत्र प्रकाशित हो चुका 
है । इस संग्रह में शास्त्रार्थो का मूलपांठ वही रखा गया है, जो या 
SS He MSN यका 
१. यह प्राबकथन वि० Fo २०२७ में प्रकाशित 'दयानन्द शास्त्रोथ - 

संग्रह' के लिये लिखा गया था । यु० मी? 
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तो ततु तत्‌ पुस्तक में उपलब्ध है भ्रथंवा तत्कालीन किसी पत्र- 
- पत्रिका अथवा महषि के जीवन-चरित में वशित हुंग्रा है। जो 

शास्त्रार्थे स्वामी जी के जीवन-काल में पुस्तकाकार प्रकाशित हुये 

वे अन्यत्र भी छपे थे । इस दृष्टि से यहां हमने प्रत्येक शास्त्रार्थ के 
५ प्रारम्भ में तत ततु शास्त्रार्थं का ऐतिहासिक विवेचन करते हुये 

उसके सम्बन्ध के प्रत्येक उल्लेखयोग्य तथ्य को प्रकाशित करने का 

प्रयास किया है । 4 


इस सम्बन्ध में जिस आधारभूत सामग्री की सहायता ली TS 


_ ! है, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--मुन्शी बख्तावर सिंह 
सम्पादित - आयं-दपंग आय समाज को सर्वाधिक प्राचीन मासिक 
पत्रिका थी। इसके पुराने अअ कों में काशी-शास्त्रार्थ, हुगली-शास्त्रार्थे, 
मेला चांदपुर तथा झास्त्राथ-अजमेर का विवरण प्रकाशित हुआ था, 
प्रथम तीन शास्त्रार्थ, जो कालान्तर में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुये, 
उनका मूल आधार 'ग्रायंदपंरण' में प्रकाशित यही विवरण है | 


9 


१५ फरू खाबाद निवासी To गोपाल शास्त्री शर्मा लिखित दयानन्द- 


र 


दिखिजयाक के प्रथम खण्ड में काशी-शास्त्रार्थ, जालन्थर-शास्त्राथे 
अजमेर-शास्त्रार्थ, मेला चांदापुर तथा बरेली-शास्त्रार्थ का संक्षिप्त 
' विवरण प्रकाशित FAT था । श्री महाराज का यह जीवन-चरित उनके 
जीवन काल में ही सन्‌ १८८१ ई० में प्रकाशित हो चुका था । इसमें 
बहुमुल्य ऐतिहासिक सामग्री मौजूद है। मसुदा (जिला अजमेर) में 
स्वामीजी का जैन साधु सिद्धकरण से जो लिखित शास्त्रार्थ हुआ था 
उसे अजमेर आयंसमाज के मुख-पत्र देश-हितेषी ने अपने ज्यैष्ठ, 


श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कातिक, मार्गशीष सं० १९३९ के. 


प्रारम्भिक mg (खण्ड १, TE २, ४, ५, ६, ७, ८) में धारावाही 
रूप में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक के सम्पादन में इन सभी 
आधारभूत पत्र-पत्रिकाओं तथा ग्रन्थों से सहायता ली गई है । 
स्वामीजी के जीवन-चरितों में स्व० पं० लेखराम संगृहीत 
सामग्री के आधार पर लिखित उडू जीवन-चरित का महत्त्व fafa- 
_ वग्द है । इस ग्रकेली पुस्तक में ही स्वामी जी के उपयुक्त सभी 
शास्त्रार्थं न्यूनाधिकं रूप में संगृहीत किये गये थे। पं जगतूकुमार 
शास्त्री सम्पादित 'श्रीमहयानन्द ग्रन्थ संग्रह” में संगृहीत 'सत्यासत्य- 


. विवेक (शास्त्रार्थं बरेली) उप्यक्त जीवन-चरित से ही संकलित किया : 


गया है । इसी वर्ष आव साहित्य प्रचारक ट्रस्ट'दिल्ली द्वारा 'दयानन्द 
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शास्त्रार्थ-संग्रह' नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें स्वामीजी 
के ९१ शास्त्रार्थों (?) का विवरण छपा है। वस्तुतः इसमें वास्तविक 
शास्त्रार्थो के साथं साथ सामान्य रूप से किये गये शंका-समाधान, 
प्रश्नोत्तर तथा विज्ञापनादि अवान्तर सामग्री को भी शास्त्रार्थ के 
नाम से प्रकाशित कर दिया गया है । इस पुस्तक के सम्पादक ने पं० 
. 'लेखराम संगृहीत महषि का जीवन-चरित तथा पं० दैवेन्द्रनाथ मुखो- 
पाध्याय रचित महषि के जीवन-चरित को ही अपनी सामग्री का 
आधार बताया है। इस ग्रन्थ के छप जाने के उपरान्त भी हमने 
महषि के शास्त्राथो को पृथक्‌ रूप से सम्पादित करने की आवश्यकता 
अनुभव.की, तो उसका मुख्य कारण यही था कि उपयुक्त ग्रन्थ में 
शास्त्रार्थो तथा सामान्य . प्रदनौत्तर एवं शंका-समाधान के बीच ऐसी 
कोई . विभाजक रेखा नहीं खींची गई थी, जिसके आधार पर 
पाठक यह समझ सकें कि शास्त्राथं निश्चित एवं पूर्व निर्धारित विषय 
या विषयों पर न्यायदर्शन प्रतिपादित वाद-प्रणाली का आश्रय लेकर 
किया गया है, जब कि प्रदनोत्तर अथवा शंका-समाधान का विचार 
क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होता है। इसी बात को लक्ष्य में रखकर हमने 
उन्हीं शास्त्राथो का सम्पादन किया है, जो पुस्तक रूप में छपे अथवा 
जिनका पूणं विवरण हमें उपलब्ध हो सका। 


. आर्य समाज के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान्‌ तथा लेखक पं० युधिष्ठिर 
जी सीमांसक ने ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास' लिख कर 
महषि के समग्र. लिखित, प्रकाशित तथा अप्रकाशित वाड्मय का 
ऐतिहासिक, तंथ्यपरक एवं वस्तु-निष्ठ विवरण झाय॑ जनता के समक्ष ' 
aşa उपस्थित कियाः। कहना नहीं होगा कि यह अपनी दृष्टि 
से किया गयां प्रथम तथा अद्वितीय ,प्रयास था। समृद्ध भाषाओं के 
लेखकों तथा साहित्यकारों के ग्रन्थों तथा उनके लेखन-कार्य का समग्र 


विवेचन. करने :की: परम्परा रही है । आयं-समाज .जेसी युग-परि- . 


वर्तनकारी संस्थाः के प्रवत्तेक के वाङ्मय का इस दृष्टि से विवेचन 
तथाः मुल्यांकन करना :शभ्रावश्यक-भी था .। “दयानन्द ग्रन्थ 
संग्रह के सम्पादक To जगतृकुमार शास्त्री ने भी स्वामी 
जी के प्रत्येक ग्रन्थ के विषय. में जो आलोचनात्मक भूमिका 
-लिखी है, वह भी मीमांसक जी के द्वारा निरूपित सामग्री पर ही 
आधृत है । ऋषि के ग्रन्थों के इतिहास के साथ साथ To भगवहत्त 
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CL Ol नन ee 
द्वारा सम्पादित ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन भी स्वामी जी 


के शास्त्राथों के इतिवृत्त का संग्रह करने में अभूतपूर्वे सहायता 
करता है। प्रस्तुत WA के सम्पादन में इन दोनों Wal से प्रचुर 
सहायता ली गई है। कारण यह है कि श्री मीमांसक जी ने तो अपनी 


पुस्तक में स्वामी जी के. प्रकाशित शास्त्रार्थो पर एक स्वतन्त्र ' 


अध्याय ही लिखा है, तथा उसमें अद्यतन उपलब्ध सभी सामग्री का 
पूर्णतया उपयोग कर शास्त्रार्थो के विवरण को सर्वाङ्गीण बनाने का 


प्रयास किया गया । 


गत मई में मेरी एक अन्य पुस्तक 'आर्येसमाज के शास्त्रार्थः . 


महारथो' प्रकाशित हुई थी । इसके अनन्तर जब श्री मीमांसक जी 
ने मुझे स्वामी जी के शास्त्राथी के सम्पादन का कार्य सौंपा, तो 
मैंने इसे सहे स्त्रीकार किया | पाठक देखेंगे कि अन्य शास्त्रार्थो 
की अपेक्षा काशी-शास्त्राथे विषयक आलोचनात्मक भूमिका ने 
ग्रन्थ का पर्याप्त कत्रेवर घेर लिया. हैं। इसका कारण भी प्रत्यक्ष 
है। इस शास्त्राथे का महत्त्व स्वामी दथानन्द के जीवन और 
व्यक्तित्व का अध्ययन करने की दृष्टि से भी निर्विवाद है । पं० सत्य- 
ब्रत सामश्रमी ने अयनो लेखती से इस शास्त्रार्थं का जो विवरण 


` प्रत्नकम्ननन्ड्तो' में प्रकाशित किया था, उसे अनूदित कर ग्रालोच- 


नात्यक टिप्पणियों सहित उद्धत करना, इस प्रच्य की एक मुख्य 
विशेषता मानी जा सकती है । पुस्तक के सम्पादन में ऐतिहासिक 


a 


' दृष्टि को प्रधानता दी गई है, जो वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान की . 
दृष्टि से भी आवश्यक है। ae Ee 


ग्रन्थ सम्पादन की मुल प्रेरणा श्री To युधिष्ठिर जी मीमांसकं 
से प्राप्त हुई, तदयं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना तो अवश्यक 
है ही, श्रीमती परोपकारिणी सभा अजमेर के श्रीमहयानन्द 
पुस्तकालय से M-T, देश-हिंतेबी आदि प्राचीत पत्रों तथा 


aaa के काशो, चांदायुर आदि झास्त्रायों के प्राचीन संस्करण . 


देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ, TÀ यह लेखक सभा के मान्य 
मन्त्री श्री शक रण जी शारदा तया पुस्तकाव्यक्ष To भगवानस्वरूप 


जी च्यायभूषण का आभार मानता है। _ 'विदुषां वद्यवदः, 
श्रीमहयानन्दाश्रम, अजमेर ; ` भवानीलाल सारतीय 
श्रावणी पूर्णिमा २०२७ वि० एम. ए; पी- एच. डी. 
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१. शास्त्रार्थब्काशी ` 
सम्पादकीय 


पौराणिक मत तथा मूर्ति-पूजा के सुदृढ़ दुगं काशी की 
विद्वन्मण्डली को शास्त्रार्थ-समर में पराजित कर निग्रह-स्थान 
पर पहुंचाने वाले पुण्य-शलोक स्वामी दयानन्द. सरस्वती कातिक 
कृष्णा २ या ३ संवत्‌ ` १९२६ वि० तदनुसार २२ या २३ अक्टूबर 
१८६९ ई०' को काशी नगर A अवस्थित हुये। प्रथम उन्होंने गोसाई 
जी के बाग में निवास किया, पुनः अमेठी के राजा के आनन्द वाग 
में जो दुर्गाकुण्ड पर है, चले गये । काशी के पण्डितों से उनका जगतू- 
प्रसिद्ध शास्त्रार्थं कातिक शुक्ला द्वादशी, १९२६ वि० मंगलवार 


` तदनुसार १६ नवम्बर' १८६९ को हुआ । उसी वर्षे वि० Fo १९२६ 


में इस शास्त्राथ का विवरण काशी-स्थित मुन्शी हरित्रंशलाल के 


.लाइट प्रेस से. छप कर प्रकाशित हुआ । यह सम्भवतः केवल संस्कृत? 


में ही था, तथा इसका नाम 'सत्यत्रमं-विचार या 'घमं-विचार' था । 


वैदिकं-यंत्रालय की स्थापना काशी में माघ शुक्ला २ 
सं० १९३६ वि० को . लक्ष्मी-कुण्ड पर महाराज विजयनगराधिपति 
के स्थान पर हुई । मुन्शी -वख्तावरसिह इसके प्रथम प्रबन्धक थे। 
मुन्शीजो ने अपने मासिक पत्र Mei (जो झार्यसमाज का 
प्रथम मासिक पत्र था) के जनवरी १८८० ई० के अंक में इस 


o शास्त्रार्थं का. विवरण हिन्दी और उद्‌ में समानान्तर कालमों में 


प्रकाशित किया था, जो झाज भी वेदिक-यन्त्रालय, अजमेर द्वारा 
प्रकाशित कांशी-शास्त्राथे के संस्कृत पाठ के. सांथ हिन्दी अनुवाद के 


१. देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संग्रहीत सामग्री के भाधार पर go 


` घासीराम रचित मंहुषि स्वामी दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित भाग १ 


go. १९७ चतुर्थातृत्ति ! 
२. aana मुखोपाध्याय द्वारा लिखित दयानन्द-चरित्र मैं यह तिथि 
१७ नवम्बर दी हुई है, जिसे कालान्तर में उन्होंने स्वय शुद्ध कर लिया था । 
~ ३. पं० लेखराम के लेखानुसार हिन्दी अनुवाद भी छपा था (xo मर्हाष 
दयानन्द का जीवन चरित, हिन्दी सस्क० पृष्ठ १५६) ।' यु० मी० 
४, द्र०-ऋण० द० के पत्र और विज्ञापन, भाग १, पृष्ठ ४७, पं० १ | 
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रूप में प्रकाशित होता है । भार्य दपेण' में काशी शास्त्रार्थ के 


प्रारम्भ में भूमिका रूप में मुन्शी बख्तावरसिह ने लिखा है-- 


“et उस शास्त्रार्थ को, कि जो संवत्‌ १९२६ में स्वामी जी 
ग्रोर काशी के पण्डितों में महाराजे काशी नरेश के सामने eae 
बाग में बुर्गाकुण्ड के समीप gar था, यहाँ लिखते हैं, क्योंकि उसके 
ठोक-ठीक वृत्तान्त को बहुत ही कम लोग जानते है, कुछ तो उसको 
झोर का झोर ही सभर गये geile कुछ कि जिन्होंने ठीक शास्त्राथं 
को कि जिसको काशी में मुन्शी हरिवंश लाल ने “लाइट प्रोस' l 
(बनारस) में मुद्रित करवा कर प्रकाशित किया था उसको देखा 
ही नहीं, केवल उसी को कि जो “दयानन्द-पराभृति” के नाम से काशी 
नरेश के यत्रालय में कुछ का कुछ छपा है, श्रौर जिसमें कि स्वामी जी की 
बातों को उनके afama से बहुत उल्टा प्रकाशित कर दिया है, उसी को 
ठीक शास्त्राथं समझ गये हैं। जब ये लोग स्वामीजी के व्याख्यान सुनते 


` हुँ ake उनके रचित पुस्तकों को देखते हैं तो उसको इनसे उलटा ही पाकर 


१५ 


२० 


२५ 


३३ 


f 


भ्रम में पड़ जाते हैं गौर एक बड़ी भारी बात भ्रम में पड़ने की यह भी 
हुई है कि वह शास्त्रायं केवल सस्कृत . में ही हुआ था कि जिसको बहुत 
ही कम लोग समझ सकते थे । तब तो इस समय को बड़े भाग्य से झाया 
समझ कर पोषों ने कुछ का फुछ हो लोगों पर विदित कराके ग्रपनी जय, 
प्रसिद्ध कर दी, झब हस .इन सब भ्रम की बातों के नाश के लिये उस. 
TEATS को कि; जिसको मुन्शी हरिवंश लाल ने स वत्‌ १९२६ में छपवाया 
था, शुद्ध Seat उस पर कितने एक नोट' लिखके यहाँ गायं भाषा 
शौर उद्द में टीक-ठीक प्रकाशित करते हैं am है कि सब सज्जन मनुष्य 
पक्षपात रहित होकर इसको देखेंगे, और स्वामीजी शोर काणी के पर्डितो 

की व्यवस्था को ठोक-ठीक जान, Ba? 4 


इस प्रारम्भिक टिप्पणी के पश्चातु उक्त ग्रक के पृष्ठ १०से 
पृष्ठ २० पर्यन्त काशी शास्त्राथे का विवरण हिन्दी और उद् में 
छापा गया है। पृ० २१ से पृ० २४ पर्यन्त 'एडीटोरियल नोट्स 
शीषेक एक टिप्पणी और है । वह किड्चित्‌ परिवतंन के साथ वेदिक 
यंत्रालय से प्रकाशित होने वाले संस्करण की भूमिका के रूप में 


३. इससे स्पष्ट है कि काशी-शास्त्राथे की पुस्तक में घपी टिप्पणियां gait 


- बख्तारसिह की है.सस्कृत टिप्पणियां उन्होंने किसी से ग्रनुदित करवाई होंगी । . 
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छपती आ रही है। मुन्शी बश्तावरसिह ही इस भूमिका के लेखक 
थे, और प्रथम दी संस्करणों (१६३७ fro तथा १९३९ वि०) को 
छोड़ कर शेष सस्करणों की भुमिका के अन्त में प्रकाशित होने वाला 
प्रबधकर्ता वेदिक यंत्रालय' शब्द उक्त मुन्शीजी का ही सूचक है।. 
बंगाल के सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ पं० सत्यव्रत सामश्रमी न केवल 
इस शास्त्रार्थ में उपस्थित ही थे, अपितु दोनों पक्षों की ओर से उन्हें 
लेखक चुना गया था, यह उन्हीं के द्वारा रचित 'ऐतरेयालोचन' ग्रन्थ 
से विदित होता है।' सामश्रमी जी ने इस शास्त्राथ का विवरण 
अपनी संस्कृत मासिक-पत्रिका 'प्रत्नकस्रन?इनो', जिसका अग्रेजी 
नाम ‘The Hindu commentator’ था, के दिसम्बर १८६९ 
(वि० सं० १९२६) के संख्या २८ अक में प्रकाशित किया था | इसके 
कुछ अ श को 'ग्राप्रेदपेण' के फरवरी १८८० के ग्र क में किसी व्यक्ति 


» ने सम्पादक के नाम लिखे गए अपने पत्र में कतिपय आलोचनात्मक 
टिप्पणियों सहित प्रकाशित.किया था। उस अंश को हम पाठकों के 


मनोरञ्जनार्थं ग्रन्थ के अन्त में प्रथम परिशिष्ट में दे रहे हैं । 


श्री महाराज के जीवनी लेखकों ने सामश्रमीजी के इसी उद्धरण . 


को अपने ग्रन्थों में seat किया है। यथा Go भीमसेन शर्मा के 
जामाता To सत्यब्रत शर्मा द्विवेदी ने श्री १०८ महषि स्वामी दयानन्द 


, सरस्वती जी AUT का जीवत-चरितम्‌' शीर्षक 'वेद-प्रकाश यंत्रा- 


लय इटावा से प्रकाशित ,जीवन चरित के पृ० १३७ से १४० तक 
प्रत्न कृत्रनस्दिनी में प्रकाशित काशी-शास्त्राथं के उपयुक्त संक्षिप्त 
विवरण को ही उद्धृत किया है । देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संग- 
हीत सामग्री पर आधृत जीवन-चरित के प्रथम भाग में भी इसी 
संस्कृत अश का हिन्दी अनुवाद दिया गया है। गत वर्ष जब काशी 
में काशी-शास्त्रार्थ की शताब्दी का उत्सव भ्रायंसमाज द्वारा आयोजित 
किया गया, तौ श्रायंसभाज के इस आयोजन की प्रतिद्वन्द्रिता में 
पौरारिएकों द्वारा :सनातनघर्म विजयोत्सव' मनाया गया | इसके उप- 
लक्ष्य में स्वामी केशवपुरी ने 'काशी के विद्वानों और दयानन्दजी 


_ का सच्चा काशी शास्त्राथं' प्रकाशित किया । वस्तुतः इस पुस्तक का 
Dee eels oe कोस क SG SE Bo 


१. परमहो | काद्यानन्दोद्यानविचारे, यत्र वयमास्म मध्यस्थाः, विशेषतो 
वादिप्रतिवादिबचसामनुलेखनेऽहमेक एवोभय पक्षतोनियुक्तः,'`° = । एतरेया- 
लोचन पृष्ठ १२७ ॥ २, Ae २०२६ fao 
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प्रथम संस्करण साहित्योपाध्याय विद्यावारिधि go मथुराप्रसाद 
दीक्षित ने वी० एल० पावगी के 'हितचितक प्रेस रामघाट वनारस 


gotri 


. सिटि से १६१६ ई० में प्रकाशित किया था। यह उसका दूसरा 


संस्करण है । इस ग्रन्थ की भूमिका में दीक्षितजी ने इसे ATE 
चन्दिनी' से उद्धत किया वताया है, तथा यह भी लिखा है कि गवर्न- 
मेट लाईब्रेरियन To विन्ध्येश्वरीप्रसाद जी से उन्हें उक्त पत्रिका प्राप्त 
हुई थी । प० माधवाचाये द्वारा प्रकाशित 'लोकालोक पत्रिका' के 
विशेषांक (फरवरी १६७०) में भी इसी विवरण को उद्धत किया 
गया है t ह 

काशी-शास्त्रार्थ की महत्ता और उसके लोकव्यापी प्रभाव का 
अनुमान इसी वात से लगाया जा सकता है कि समकालीन सभी पंत्र- 
पत्रिकाशों ने उसकी चर्चा की। अनेक पत्रों के सम्पादको ने उस पर 
अपनी टिप्परिगयाँ लिखीं तथा पक्ष-विपक्ष में अनेक मत अभिव्यक्त 
किये गये । देवेन्द्रबाबू ने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक तत्तत्‌ पत्रों में 
प्रकाशित सम्मतियों का संग्रह किया था। पाठकों के सूचनार्थक उन 
पत्रों का विवरण यहां दिया जाता है--. 

१. एक सज्जन ने A. M. K. के नाम से २० नवम्बर सन्‌ 
१८६९ को काशी: से एक पत्र लिखकर The Poineer नामक श्र ग्रेजी 
पत्र में प्रकाशित कराया, जिसमें काशी के विद्वानों के स्वामीजी के 
प्रति किये गये व्यवहार की थ्रालोचना की गई थी । 


२..एक अन्य ईसाई लेखक ने A. F. R. H. के नाम से The 
christian Intelligencer के मार्च १५७० के भ्र क में स्वामी जी के 
शास्त्रार्थं के विषय में निष्पक्ष भाव से लेख लिखा | 

3. The Hindoo Patriot के १७ जनवरी १८७० के अंक में 
भी एक ऐसा ही लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें पण्डितों के व्यवहार 
को निन्दास्पद बताया गया । i न्य 


“४. उक्त 'पायोनियर' पत्रिका के ८ जनवरी १८८० के भ्र क. में 
(शास्त्रार्थे के लगभग ११ वर्ष पदचात्‌) एक व्यक्ति ने शास्त्रार्थं का 
पुर्वाग्रह-युक्त विवरण प्रस्तूत करते हुये स्वामी जी को पराजित घोषित 
किया । इस पक्षपातपुरां वृत्तान्त में तो यहां तक लिखा गया- 
“The Swami hung down .his head, and the Pandits clapped 
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their hands in triumph’ अर्थात्‌ स्वामीजी ने अपना सिर भुका 


लिया श्रौर विजयी पण्डितों ने करतल ध्वनि की । श्रागे चलकर इसी . 


लेखक ने लिखा-“The Swami remained at Banaras for 
some days but he had lost his prestige.’ स्वामी कुछ 
दिनों तक बनारस में रहे, परन्तु उनकी प्रतिष्ठा भंग हो गई । 

इस विवरण को यद्यपि लेखक ने श्रनतिरञ्जित और यथार्थ 
(unvarnished account) बताया है, तथापि पायोनियर के ही 


: १५ जनवरी १८८० के अंक में एक अन्य व्यक्ति ने उक्त अक में 


प्रकाशित शास्त्रार्थं के पूर्वाग्रह एवं पक्षपातपूणँ विवरण का प्रतिवाद 
करते हुये इस सम्पूणं विवाद में पण्डितों की तके-प्रणाली की 
आलोचना करते हुए पूछा है-“उपयू क्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 
यह कैसे कहा जा सकता है कि स्वामीजी पण्डितों से पराजित हो 
हो गये थे ?”* ; i i 

उपयुक्त अंग्रेजी पत्रों के अतिरिक्त कतिपय श्रन्य देशी भाषाओं 
के पत्रों ने भी शास्त्रार्थे पर अपनी निष्पक्ष सम्मति व्यक्त की । 


ब्रह्मसमाज के प्रधानाचार्य महषि-कल्प देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा ` 


प्रवतित तथा अक्षयकुमार दत्त द्वारा सम्पादित 'तत्त्व-बोधिनी पत्रिका 
के ज्येष्ठ १७९४ बङ्गाब्द' के अंक में लिखा गया--वतंमानिक काशी 
नरेश के उद्योग से ताना देशों के पण्डित 'गणों ने उक्तं मत खंण्डन 
करने के ग्रथे विचार किया । जैसा कि “धर्म-विचार" पुस्तक के 
पढ़ने से विदित होत्रा है, कि “वेद से प्रतिमापूजन-व्यवस्था देकर 
कोई पण्डित स्वामी दयानन्दजी को न हरा संका, 'इसलिए स्वामीजी 
को बड़ा वैद-वेत्ता समझना चाहिये ।” rae 

पुनः इसी पत्रिका के आसोज १७६४ शालिवाहन संवत्‌ कै 


1. “How can in the face of the above facts boldly 
assert that the Swami got-the worst of the fight 21 leave for 


your impartial readars to judge.” re NT iar 
२: यहां 'शकान्द' होना चाहिये । अगले प्रे में भी शालिवाहन सवत्‌ 


(शकाब्द)का निर्देश है । सम्प्रति सं० २०३८ में agra १३८८ है । यु० मी० 
३. इससे प्रनुमान होता है कि काशी-शास्त्राथे के प्रथम सस्करण HT 
नाम :“घर्मे विचार? या 'सत्यधमं-विचार' जसा ही बुछ था ।- सम्पादक ' 
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अन्त में दुर्गोत्सव का वर्णेन करते हुप्रे उक्त पत्रिका के सम्पादक ने 
लिखा--“इस समय स्वामी दयानन्द नामी एक वेदज्ञ संन्यासी 
काशी आदि नगरों में आकर . घंटा-घोष से मूर्तिपूजा को वेद-विरुद्ध 
प्रतिपादन करता था । इस विषय में काशी नरेश की पण्डित-सभा 
तथा अन्य देशों के विद्वान्‌ भी उपस्थित थे, परन्तु किसी ने भी वेदों 


S5 


से प्रतिमा-पुजन न दिखाया ।” । 
'रुहेलखण्ड-समाचार' के नवम्बर १८६६ ई० के भ्रंक में लिखा 


. गया--“दयानन्द सरस्वती स्वामी'"'-`-काशी के पण्डितों को उन्होंने 


१५ 


२० 


२५ 


3 o 


जीत लिया, और काशी के पण्डितो ने झूठ ही श्रपनी जय की धूम 
मचा at” | 


ब्रह्मसमाज के पंजाब-प्रान्तीय नेता श्री नवीनचन्द्र राय द्वारा 
सम्पादित 'ज्ञान-प्रदायिनी पत्रिका” लाहौर के अप्रेल १८७० के अंक 


में लिखा गया--“शास्त्राथ में दोनों ओर से व्यर्थ व्रितण्डावाद वहुत | 


हुआ, और इसमें सन्देह नहीं कि प्रतिमापूजन वेदों से पण्डित सिद्ध न 
कर सके ।”_ 


पत्र-पत्रिकाओं में अभिव्यक्त शास्त्रार्थ-विषयक सम्मतियों से 
जिन लोगों को सन्तोष नहीं हुंग्रा, उन्होंने व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त 
कर शास्त्रार्थं के फलागम को जानने का प्रयास किया | श्रीमहाराज 
के जीवन-काल. में ही उनकी जीवन-गाथा को 'दयानन्द-दिरिवि- 
जयाकं शीर्षक से तीन खण्डों में निबद्ध करनेवाले पंडित 
गोपालराव हरि ने उपयुक्त ग्रन्थ के सं०. १९३८ में प्रकाशित प्रथम 
खण्ड के ३० वे पृष्ठ परः 'लिखा--“उन्हीं दिनों. की बात न 
हमको माह अगहन में मुकाम जौन्ह्री - परगना एत्मादपुर जिला 


` आगरा मे दो अच्छे विद्वान्‌ संन्यासी एक कुएं पर बैठे मिले | वे काशी 


से आये थे, मथुरा को जाते थे । उनके : मुख से प्रथम इस शास्त्रार्थ 
का समाचार वहाँ मिला था। उनने स्पष्ट काशीवालों की हार बताई 
और उनकी विद्या तथा बुद्धि और चाल-चलन पर उन लोगों ने 
“अत्यन्त ही शोक किया । पीछे से मुकाम फर्रुखाबाद में एक महाराष्ट्र 
. के परमहंस आत्मानन्द जी मिले, जो खुद mead के समय ऐन 
स्वामीजी के निकट बठ थे । उन्होंने ठीक वैसा ही सब हाल कहा जैसा 
कि पुस्तक शास्त्रार्थ में लिखा है और स्वामीजी को जीत बताई और 
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बहुत कुछ काशी वालों के: कर्मों पर बारम्बार धिक्कारते थे। तत्पश्चात्‌ 
TITS साहकार लाला पन्नीलालजी मिले । उनने भी सब हाल 
एसा ही कहा । वे खुद खास इसी बात की तहकीकात' को फरु खा- 
वाद से काशी गये थे । अनन्तर जब हमको काशी जाने का प्रसङ्ग 


हुआ तो वहाँ भी हमारे बहुत से मिलापी और रिव्तेदारों ने स्वामी 


जी की अतिप्रशंसा के साथ उनकी जीत और काशी वालों की हार 


AAT $ । n” 


इस उद्धरण से काशी-शास्त्रार्थ के प्रत्यक्ष-दशियों की साक्षी 
श्री महाराज के विजयी होने का ज्वलन्त प्रेमाण प्रेस्तुत करती हैं । 

काशी की पण्डित-मण्डली को श्री महाराज की शास्त्रार्थ में 
विजय के समाचारों ने इतना व्यथित और व्याकुल बना दिया कि 
उन्होंने अविलम्ब दो पुस्तकें 'दयानन्द-पराभूति” संस्कृत में तथा 
'दुजन-मुखमर्दन' भाषा में लिख कर काशीराज के यन्त्रालय से 
प्रकाशित की । इन पुस्तकों का ग्रन्वेषण किया जाना चाहिये । 
स्वामी जी की इस वाराणसी-विजय ने उस नगर के निवासियों 
को कितना आकुल व्याकुल तथा आन्दोलित 'कर दिया, यह इस 


बात से भी जाना जाता है, कि वल्लभ-सम्प्रेदायानुयायी : भारतेन्दु : 


हरिश्चन्द्र जैसे प्रबुद्ध साहित्यकार भी अपने आपको तटस्थ नहीं 
रख सके | उन्होंने ६४ प्रेश्‍नों की एक 'दूषण-मालिका' शीर्षक पुस्तक 
लिख कर उसे 'भूति-पूजन का निषेध करने वाले दयानन्द प्रभति 
लोगों के गले की 'दूषण-मालिका' का श्रभिधान प्रदान किया । यह 
पुस्तक-सवं भ्रथम १६२७ वि० में काशी की 'लाजररा कम्पनी' के 
मेडिकल हाल प्रेस में छपी । इसका द्वितीय संस्करण १८८८ ई० में 
'खद्ध-विलास' प्रेस बांकीपुर पटना में छपा । सूतिपूजा जैसे कुसं- 
स्कार के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा उठाने वाले परिव्राजक दया- 
नन्द को अपनी आलोचना का शिकार बनाते हुये हरिश्चन्द्र ने 
अपनी मिका में लिखा- ; 


श्री श्रीवल्लभो विजयते 
भूमिका | . 
. झथ ama नासो “क्या जाने कौन जाति वा किस शझाखन 
के कोई नग्न पुरुष सब देशों में भ्रमण करते हुये सनातन सदषस्मं 


१० | 


१५ ` 


२० 


३० 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


| RAS US a lS WAA SAIS Vee 


१० 


१५ 


; ; Yo 


२% 


३० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ दयानन्द-शास्त्रा्थं-संग्रह 


रूपी qt को राहु को मांति ग्राम करते हुये इसी बहाने अपना 
नाम लोगों में विदित करते हुए झौर अपने वाक्य बना के mer 
से साधु लोगों का हृदय दहन करते हुये काशी में प्राये थोर दुर्गाकुण्ड 
निवासियों के सहवासी हुये, और sat जो व्यर्थ उपद्रव किये वह सज 
पर विदित हे । त्रब उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक' छपवा कर लोगों पर 


ag विदित करना चाहा है कि में हारा नहीं । इससे मैंने ऐसा विचार किया , 
। कि Qs मनुष्य से सम्माषण करना उचित नहीं घौर पत्र द्वारा शास्त्राथ 


करना जिसमें सब लोगों पर सदसत्‌ का प्रकाश भोर हारने. जीतने का 
निश्‍चय हो जाय, इस हेतु यह दूषगनालिका उनके गले में पहनाई जाती है। 
उनको उचित है किं इन सत्र प्रइनों का प्रतिपद उत्तर दें ale इसी प्रकार 
से बरावर शास्त्रायं होय । झौर इतने प्रइनों “का एक जीतने के इस्तिहार 
को भांति उत्तर न दिया जाय, क्योंकि इन शाब्दों फे प्रतिशब्द का उत्तर 
न देने से परास्त समभे जायेगे, और प्रइनोत्तर करते करते जो थक जाय 
झौर जित्तको बुढि में उत्तर देने की युर न गार वह हारा समझा जायेगा । 


१८७० ई. 
काशी. व ; हरिचन्द्र 


carers हरिश्चन््र लिखित दुबण-मालिका की इस भूमिका 


के कतिपय शाब्द और शेली स्वामी दयानन्द रचित “ऋग्वेदादि- 


आष्यभूमिका' के वेद-संज्ञा-विचार प्रकरणा .की आलोचना में 


लिखित संस्कृत-पुस्तक 'महामोह-विद्रावण' की शैली और 


शव्दावली- से. मिलते हैं । इसे झाकस्मिक . संयोग कहा 


- १. यह पुस्तिका सम्भवतः - शू: यह पुस्तिका सम्भवतः वही होगी, जिसे मुस्ती दर्विशलाल ने लाईट मुन्शी हरिवंशलाल ने लाईट 


प्रेस बनारस सें सं० १९२६ में ही प्रकाशित किया था । 


` २. “अ्थकदा पवित्रतमायां सुल भपु ATT ज़ुप्रवाहायां वाराणस्यां विजञैरज्ञैः 
सर्वेरपि घर्मब्वजशिरोमणि: पुण्यजनप्रवर इति समधिगतः पद्धुबहुलाल्पजलात्‌ 
पल्ब्रसात्‌ सद्य; काइ्यादिपुण्यतोर्थभुवो दारयन्निव कश्चिद्‌ भिक्षुवेषी देवनिन्दा - 


घोरशब्दघुरघु रायितमुखः कलेकयन्निव. ate प्लावयन्निवाज्ञानाम्भसि जगद - | 


शेर्ष, संजयन्निव सतां चेतसः ea, वञ्चयन्निव स्वदेश वस्तुत; स्वात्मानमेव 
वज्चयन्‌ कलुषयंदच समुपागमतु । ' मद्दामोह-विद्रावण का उक्त वाक्य दूषण- 
मालिका की भूमिका के प्रारम्मिक वाक्प्रसे किञ्चिज्‌ समानता रखता है | 
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जाय या हरिशचन्द्र की शेली का अनुकरण महामोह-विद्रावण के 
लेखक ने किया, यह पृथक्‌ विचारणीयः है । अस्तु । 

भारतेन्दु द्वारा प्रस्तुत ६४ प्रश्‍न तो अत्यन्त साधारण कोटि 


के हैं, तथा उनसे. लेखक की शास्त्रीय योग्यता का दिवालियापन : 


- ही झलकता है। जिस विह्नन्मृर्धन्य दयानन्द की तेजस्वी प्रज्ञा के 
सम्मुख बाल शास्त्री और विशुदधानन्द जैसे पण्डित .गण भी fesis 
से हो गये, उन सर्ंशास्त्र-निष्णात महषि को भारतेन्दु जैसे. हिन्दी 
लेखक द्वारा शास्त्रार्थं के लिये आहुत किया जाना विडम्बना ही 
कही जा सकती है। | 

To सत्यव्रत सामश्रमी ने काशी-शास्त्रार्थ का जो विस्तृत 
विवरण अपनी 'प्रत्नकस्रनन्दिनी' पत्रिका में प्रकाशित किया था, वह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह विवरण 'उसी मूल लेख पर भ्राभ्रित है, 
जिसे उन्होंने काशी-शास्त्राथं के समय लेखनी-बद्ध किया था। हम 


उसे हिन्दी-अनुवाद तथा आवश्यक आलोचनात्मक टिप्पणियों के" 


सहित इस संग्रह के अन्त में द्वितीय परिशिष्ट में दे रहे हैं । 

शास्त्राथ में सम्मिलित विशिष्ट पौराणिक विद्वान्‌ 
« प्रतिमा-पूजन को वेदोक्त सिद्ध करने हेतु इस शास्त्रार्थ में 
, जिन विद्वानों ने भाग लिया उनमें से कतिपय प्रमुख व्यक्तियों के नाम 
इस प्रकार हैं--(१) स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती (२) दाक्षिणात्य 
Go बाल शास्त्री (३) Yo शिवसहाय शास्त्री (४) माधवाचाये 
(५) वामनाचारयं (६) ` देवदत्त शर्मा (७) जयनारायण तकं- 
वाचस्पति (८) चन्द्रदत्त त्रिपाठी . (९) राधामोहन तकंवागीश 
(१०) दुर्गादत्त (११) बस्तीराम दूबे (१२) काशीप्रसाद शिरो- 
मणि (१३) हरिक्ृष्ण व्यास (१४) अस्बिकादत्त व्यास (१५) 
घनश्याम (१६) ठाकुरदत्त (१७) हरिदत्त दूबे (१८) भेरवदत्त 
(१९) श्रीधर शुक्ल (२०) विश्वनाथ मैथिल (२१) नवीननारायरण 
तर्कालंकार (२२) मदनमोहन शिरोमणि (२३) केलाशचन्ट्र शिरो- 


१० 


ETE 


२० 


२५ 


मणि (२४) मायाकृष्ण वेदान्ती (२५) धनीराम (२६) नारायण ` 


शास्त्री (२७) देवधर (२८) नरसिंह शास्त्री (२६) परमहंस जवाहर- 
दास उदासी (३०) ताराचरण तकरत्न (३१) गणेशप्रसाद 
. श्रोत्रिय (३२) स्वामी निरंजनानन्द (३३) राम शास्त्री (३४) 
शालिग्राम (३५) ढुण्डिराज शास्त्री (३६) राम मिश्र शास्त्री (३७) 
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भारद्वाज शास्त्री (३८) रामकृष्णा - शास्त्री (३९) दामोदर शास्त्री ' 


१० 


१५ 


(४०) वाबू प्रमदादास मित्र । । 0 
उपयु क्त विद्वान्‌ पण्डितों के अतिरिक्त स्वयं काशी-नरेश, उनके 
भ्राता, उनके राजकुमार आदि काशी राजपरिवार के लोगों के 


` साथ-साथ फतहनारायणसिह शर्मा, ऐववर्यनारायणसिह शर्मा, 


तेजसिह्‌ वर्मा रईस. मैनपुरी, राव, कृष्णदेवशरणसिह, चौधरी 
गुरुदत्तसिंह शर्मा, हजारी यदुनन्दन नागल, बा० हरिश्चन्द्र गुप्त 


(भारतेन्दु) तथा वाबू गोकुलचन्द (भारतेन्दु के अनुज) जैसे प्रतिष्ठित . 


पुरुष भी शास्त्रार्थ में विद्यमान थे | 


उपयुक्त ५१ व्यक्ति तथा मूर्तिपूजनादि ग्रवेदिक मन्तव्यों के 
निर्भीक आलोचक स्वामी दयानन्द सरस्वती कोतवाल रघुनाथप्रसाद 
सहित दालान में बेठे । दालान से बाहर तीन सौ व्यक्ति. बैठे थे | 


बाहर मेद्मन में अनुमान साठ हजार जनता शास्त्रार्थं देखने के . | 


लिये उमड़ पड़ीं। जिस आनन्द बांग में यह :शास्त्रार्थ gar वह 
अमेठी नरेश माधवर्सिह जी का था। उनके पौत्र राजकुमार W- 


. सजयसिह जी आयंसमाज के श्रद्धालु भक्त तथा अनुयायी हैं | उन्होंने 


२५ : 


स्व० Yo महेशप्रसाद जी मौलवी, .. ग्रालिम फाजिल. (फारसी 


एवं ग्ररवी. विभाग के अध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) की . 
` प्रेरणा से निम्न शिलालेख उस WA पर लगा दिया है, जहां यह्‌ 
२० 


शास्त्रार्थ सम्पन्न हुआ था। | 
' ` शास्त्र दरन्द्वाङ्चन्त्रे्दे: वेक्रमे कार्तिके सिते। ` 

- भोसे भास्वत्तियौ दिव्ये मुतिपुजा-विनि्णये ।। 
अभेऽ्यानन्द-बागेऽस्मिन्‌ काशिराज-सभापतो । 

` जनोधे विपुले वादः प्रवृत्त: श्रतितत्पर: ॥ 
_विशुद्धानन्वसुप्रज्ञ रबालशास्त्र्यादिभिङु घः ' । ˆ 
शास्त्राथमकरोत्‌ साकं दयानन्दो यतिमंहान्‌ ॥ 


." ` _ सेंग्रवानबल्दामूपाल-वचनात्‌ तत्सुतः सुधीः । 


` अलेखयच्छिलालेख श्रीमान्‌ राजा रणञ्जयः॥ ` 
अर्थात्‌ १९२६ वि० 'कातिक मास के शुक्ल पक्ष मंगलवार 
द्वादशी के दिनं मुतिपूजा का निर्णय . करने हेतु भ्रमेठी नरेश के 
'इस.वाग में.काशीराज के सभापतित्व में निपुले:जन: सुमुह्‌ के बीच 
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` : “काशी शास्त्रार्थ के विभिन्न संस्करण तथा तत्‌-सम्बंधी साहित्य 
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वेद प्र आधारित शास्त्रार्थं zai विशुद्धानन्द तथा वाल शास्त्री 

जे लोक-विश्रुत विद्वानों के साथ महानु यति दयानन्द ने शास्त्रार्थ 
किया । राजा भगवान्‌ वरुश की आज्ञा से उनके पुत्र विद्वान्‌ राजा 

रणञ्जय सिंह ने इस शास्त्रार्थ की स्मृति में यह लेख लगवाया है । 


. काशी-शास्त्रार्थ भारत के धर्मक्षेत्र में ग्रद्भुत क्रान्ति उत्पन्न 
करने वाला महासमर था, जिसमें अविचल ईश्वर-विशवासी दया- 

नन्द एकमेव परमात्मा के विश्वास पर ही. ब्रिचार-संग्राम में अव- 
तीणे हुआ । “शास्त्रार्थे आरम्भ होने से पूर्व श्री महाराज ने क्षौर 
कराया, स्नान किया और भ्रपने सुन्दर शरीर पर मृत्तिका लगाई 
पुनः पद्मासनस्थ होकर थोड़ी देर परमेश्‍वर का ध्यान किया और 
फिर भोजन किया ।” यह विवरण श्री महाराज जी के जीवन-चरित 
में उपलब्ध होता है। पौराणिको के आसन्न दुर्व्यवहार की अंका 
से भयभीत अपने भक्त बलदेव को महाराज ने इन शब्दों में आइवस्त 
किया था। ऐ “बलदेव, क्या चिन्ता है, एक मैं हूं, एक ईइवर है, एक 


` धमं है और कौन है?” 
` जिन लोगों ने इस शास्त्रार्थं में स्वामी जी के प्रति सदाशयता 


` का व्यवहार किया, उनमें कोतवाल रघुनाथप्रसाद का नाम उल्लेख- 


नीय है, जिसने श्रीमहाराज के लोक-कल्याण हेतु समपित अमुल्य 


_ शरीर की रक्षा ही नहीं की, ग्रपितु वह उनके व्यक्तित्व के प्रति प्रणत 
' भाव भी रखता था। साथ ही स्वामी जी के हितेच्छ पं० ज्योति- 
. स्वरूपं उदासी, साधु जवाहरदास उदासी तथा उन अज्ञातनामा 
. परमहंसों का भी -श्रार्यसमाज को कृतज्ञ होना चाहिये जो .यद्यपि 


साक्षात्रूप से'मुतिपूजा का खण्डन करने में अपने को असमर्थ पाते 


. थे, परन्तु स्वामीजी.को अपने वर्ण का संन्यासी समझकर उनके प्रति : 


अपूर्व सहानुभूति का भाव रखते थे। `: ` 


_ १. काशी-शास्त्रार्थ का मुन्शी हरिवंशलाल के स्टार प्रेस से 


' . प्रकाशित १६२६ वि० का प्रथम संस्करण । 


२. वेदिक यन्त्रालय- का संस्करण--(१६६९ ई० ततक १३ 
संस्करण प्रकाशित. हो चुके हैं |) 
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३. आये साहित्य मण्डल, अजमेर का संस्करण | 

४. गोविन्दराम ,हासानन्द दिल्ली का संस्करण | 

५. शास्त्रार्थ-काशी भाषा व उदू । 

६. काशी के विद्वानों और दयानन्द जी का सच्चा काशी- 
शास्त्रार्थ-मथुराप्रसाद दीक्षित । 


७. काशी-शास्त्रार्थं का इतिवृत्त--ग्राचाये विश्वश्रवाः व्यास 
२०२६ वि० में प्रकाशित | 


काशौ-शास्त्रार्थ-विषयक इस आलोचनात्मक भूमिका के पश्चात्‌ 


वेदिक-यन्त्रालय द्वारा प्रकाशित शास्त्रार्थं का मूल-पाठ यंत्रालय के 
तत्कालीन प्रबन्धकर्तता की भूमिका सहित आगे दिया जाता है। 


च्छ 


` भूमिका 


हम पाठकों को इस काशी के शास्त्रार्थ का (जो कि संवत्‌ 


१६२६ वि० कातिक सुदि १२ मंगलवार के दिन “स्वामी. दयानन्द 
सरस्वती जी” का काशीस्थ 'स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती तथा 
'बाल शास्त्री' आदि पण्डितो के साथ हुआ था) तात्पये सहज में 
प्रकाशित होने के लिये विदित करता हूँ । 


इस संवाद में स्वामी जी का पक्ष पाषाणमुतिपुजनादिखण्डन 


विषय और काशीवासी पण्डितजनों का मण्डन विषय था। उनको. 


वेदप्रमाण से मण्डन करना उचित था, सो कुछ भी न कर सके! 


क्योंकि जो कोई भी पाषाणादिमूतिपूजनादि में वैदिक प्रमाण होता: 


तो क्यों न कहते और स्वपक्ष को वेदिक प्रमाणो से सिद्ध किये विना 


वेदों-को छोड़कर अन्य मनुस्मृति आदि ग्रन्थ वेदों के अनुकूल हैं वा - 


नहीं, इस प्रकरणान्तर में क्यों जा गिरते ? क्योंकि जो पूर्व-प्रतिज्ञा 
को छोड़ के प्रकरणान्तर में जाना है, वही पराजय का स्थान है । ऐसे 


हुए पश्चातु भी जिस' जिस ग्रन्थान्तर में से जो जो पुराण आदि . 


शब्दों से ब्रह्मवेवर्ततादि ग्रन्थों को सिद्ध करने लगे थे सो भी सिद्ध न 
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कर सके, पश्चात्‌ प्रतिमा शब्द से मूर्तिपूजा को सिद्ध करना चाहा 


था वह भी न हो सका । पुनः पुराण शब्द विशेष्य वा विशेषणवाची 
है, इस में स्वामी जी का पक्ष विशेषणवाची और काशीस्थ पण्डितों 
का पक्ष विशेष्यवाची सिद्ध करना था, इसमें बहुत इधर-उधर के 


. वचन बोले परन्तु सवंत्र स्वामीजी ने विशेषणवाचौ पुराण शब्द को 


सिद्ध कर दिया और काशीस्थ पण्डित लोग विशेष्यवाची सिद्ध नहीं 
कर सके । सो आप लोग देखिये कि शास्त्राथं की इन बातों से क्या 


` ठीक-ठीक विदित होता है? 


और भी देखने की बात है कि जव माधवाचाय्यं दो पत्र 
निकाल के सबके सामने पटक के बोले थे कि यहां पुराण शब्द किसका 
विशेषण है? उस पर स्वामीजी ने उसको भी विशेषणवाची सिद्ध कर 
दिया,परन्तु काशी निवासी पण्डितों से कुछ भी न बन पड़ा । एक बड़ी 
शोचनीय वात उन्होंने की, जो. किसी सभ्य मनुष्य के करने योग्य 
न थी, कि ये लोग सभा में काशीराज महाराज और काशीस्थ 
विद्वानों के सन्मुख ग्रसभ्यता का वचन वोले। क्या स्वामी जी के 
कहने पर भी काशीराज ग्रादि चुप होके बैठ रहें और बुरे वचन 
बोलने वालों को न रोक ? बया स्वामीजी का पांच मिनट दो पत्रों 
के देखने में लगा के प्रत्युत्तर देना विद्वानों की बात नहीं थी ? और 


' वया सबसे बुरी बात यह नहीं थी कि सब सभा के बीच ताली शब्द 


लड़कों सदृश किया, और ऐसे महा सभ्यता के व्यवहार करनै, में 
कोई भी उनको रोकने वाला न हुआ ? और व्या एक दम उठके चुप 
होके बगीचे से बाहर निकल जाना और वया सभा में वा अन्यत्र 


झूठा हल्ला करना धामिक और विद्वानों के आचरण से विरुद्ध 


नहीं था? ` 

यह तो हुआ सो हुआ परन्तु एक महा खोटा काम उन्होने और 
किया, जो सभा के व्यवहार से त्यन्त विरुद्ध है, कि एक पुस्तक 
स्वामीजी की झूठी निन्दा के लिये काशीराज कें छापेखाने में छपा 


१० 


१५ 


२०. 


२५ 


कर प्रसिद्ध किया और चाहा कि उनकी बदनामी करें Ale कराव, | 


परन्तु इतनी झूठी चेष्टा किये पर भी स्वामीजी उनके कर्मों पर 


ध्यान न देकर वा उपेक्षा करके पुनरपि उनको वेदोक्त उपदेश प्रीतिः 


से आज तक बराबर करते ही जाते हैं, और उक्त २६ के संवत्‌ से 


लेके प्रब संवत्‌ १९३७ तक छठी वार काशीजी में झाके सदा 
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विज्ञापन लगाते जाते हैं कि पुनरपि.जो कुछ श्राप लोगों ने वेदिक . 


प्रमाण वा कोई युक्ति पाषाणादि मूतिपूजा mfa के सिद्ध करने के 
लिए पाई हो तो सम्यतापूर्वक सभा करके फिर भी कुछ कहो वा - 
सुनो, इस पर भी कुछ नहीं करते, यह भी कितने निश्चय करने की - 
बात है । परन्तु ठीक है कि.जो कोई दृढ प्रमाण वा युक्ति काशीस्थ 
पण्डित लोग पाते भ्रथवा कहीं वेद शास्त्र में प्रमाण होता तो क्या: 
सम्मुख होके अपने पक्ष को सिद्ध. करने न लगते और स्वामीजी के 
सामने न होते ? : 

इस से यही निश्चित सिद्धान्त जानना चाहिये कि जो इस 
विषय में स्वामीजी को बात है वही - ठीक है। और देखो . स्वामीजी 
की यह वात संवत्‌ १६३६ के. विज्ञापन' से भी, कि जिस. में सभा के 
होने के ग्रत्युत्तम नियम छपवा के प्रसिद्ध किये थे, सत्य ठहरती है । 

. उस पर पण्डित ताराचरण भट्टाचार्य ने .ग्रनथंयुक्त विज्ञापन 
छपवा के प्रसिद्ध किया था, उस पर स्वामीजी के श्रभिप्रोय से युक्त 
दसरा विज्ञापन' उस के उत्तर में पण्डित भीमसेन शर्मा ने छपवा कर 
कि जिसमें स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती जी और वालशास्त्रीजी.से 
शास्त्रार्थ होने को सुजना थो प्रसिद्ध किया था । उस पर दोनों में से 
कोई एक भी शास्त्रार्थ करने में प्रवृत्त न न हुआ, क्या wa भी किसी 
को.शङ्का रह सकती है. कि जो जो स्वामीजी कहते हैं वह सत्य 
है वा नहीं. ? किन्तु निश्चय. करके जानना, चाहिये कि स्वामीजी की 
सब बातें वेद और युक्ति के अनुकूल होने से सर्वथा सत्य ही हैं। और 
जहां छान्दोग्य. उपनिषद आदि को स्वामीजी ने वेद नाम से कहा है 


वहां वहां उन पण्डितों के मत के ग्रनुसार कहा है किन्तु ऐसा स्वामी 


२५. 


जी का मत नहीं । स्वामोजी तो मन्त्र ंहिताओं ही को वेद मानते हैं, 
क्योंकि जो मन्त्रसंहिता हैं, वे ईश्वरोक्त होने से.निर्भान्त सत्यार्थ- 
युक्त हैं, AX ब्राह्मणग्रन्य जीवोक्त अर्थात्‌ ऋषि मुनि आदि के कहे 
हैं वे भी प्रमाणतो हैं, परन्तु वेदों के ग्रनुकूल होने से प्रमाण और 
विरुद्धार्थं होने से प्रमाण हो भी सकते हैं, और मन्त्रसंहिता तो 
किसी के विरुद्धार्थं होने से ग्रप्रमांश कभी नहीं हो सकती; क्योंकि 
[वेद] तो -स्वतःप्रमाण हैं ॥ प्रबन्धकर्त्ता, वेदिक यंत्रालय 
संवत्‌ १६३७, सन्‌ १६०० - काशी 


` १, Rofo द० के पत्र और विज्ञापन, Po ३, WAIT २५०,२६० | 
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शांस्त्रार्थ-काशी 


धर्भाधमेयोमंध्ये शास्त्रा्थेविचारो विदितो भवतु | 
एको दिगम्बरस्सत्यशास्त्रार्थत्रिद्‌ दयानन्दसंरस्वती स्वा- 
'मी गङ्गातटे: विहरति स स ऋग्वेदादिसत्यशास्त्रेभ्यो निश्चयं 
कृत्वैवं वदति-- iS Ps eran aa 
` “वेदेषु.. पाषाणादिमुत्तिपूजनविधानं शैंवंशाक्तगाणपत- 
वैष्णवांदिसम्प्रदाया रुद्राक्षेत्रिपुण्ड्रादिघारंशं च ` नास्त्येव, 
तस्मादेतत्‌. सर्वं.मिथ्यैवास्ति, नाचरणीयं कदाचित्‌ | कुतः ? 


` एतत्‌. वेदविरुद्धाप्रसिद्धाचरणे' महत्‌ पापं भवतीतीयं : वेदा- 


fag’ मर्यादा लिखितांस्ति।”' ` 
: एक दयानन्द सरस्वती नामक सन्यासी दिगम्बर गङ्गा के तीर 
विचरते रहते हैं, _ सत्पुरुष” शरः सत्यशास्त्रों के वेत्ता हैं। उन्होंने 


सम्पूर्ण ऋग्वेदादि का विचार किया है, सो.ऐसा सत्यशास्त्रों को 


देख निश्चय करके कहते हैं कि-“पाषाणादि मूत्तिपुजन, शैव,शाक्त 


` गाशांपत और वेष्णव आदि संप्रदायों, और रुद्राक्ष-तुलसी-मा ला 
त्रिपुण्ड्राद-धघा रण को विधान कहीं भी वेदों में नहीं है, इससे ये सब. 
मिथ्या हीं हैं, कदापि इनका. आचरण न करना चाहिए। क्योंकि 


वेदविरुद्ध भ्रौर वेदों में प्रसिद्ध .के आचरण सें बड़ा पाप होता हैं, 


ऐसी मर्यादा व्रेदादि-में लिखी है। or 


. एवं हरिद्वारमारम्य ` गङ्गातटे अन्यत्रापि यत्न कुत्रचिद्‌ 
दयात्रन्दसरस्वती . स्वामी खण्डनं gia सन्‌: काशीमागत्य 
दुर्गाकुण्डसमीप ग्रानन्दारामे यदा स्थिति कृतवान्‌ तदा 


A काशीनगरे महान्‌ कोलाहलो जातः | बहुभिः पण्डितैवेंदादि- 


` १. वेद-विस्दध॑ च अप्रसिद्ध च, वेदविरद्धाप्रसिदे, तयोराचररंणमित्यर्थंः । 


` _ अप्रसिदवत्वं चाप्तपुरुषेडु। वेदविरुद्धाच रे असदाचररो च महत्‌ पापमाहुराप्ताः । ` 


२. ग्रादिपदेन धमंशास्त्रादीनि । = gece 
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पुस्तकानां मध्ये विचारः कृतः, परन्तु क्वापि पाषाणादि- 
मृत्तिपुजनादिविधानं न लब्धम्‌ । 
इस हेतु से उक्त स्वामजी हरिद्वार से लेकर ada इसका 
खण्डन करते हुए काशी में ग्राके दुर्गाकृण्ड के समीप श्रानन्दबाग में 
स्थित हुए । उनके भ्राने की धूम मची, aga से पण्डितों ने .वेदों के 
पुस्तकों में विचार करना आरम्म क्रिया, परन्तु पाषाणादि मूर्तिपूजा 
का विधान कहीं भी किसी को न मिला। 
प्रायेण बहुनां पाषाणपूजनादिष्वाग्रहो महान्‌ ग्रस्ति, 
अतः काशोराजमहाराजेन बहून्‌ पण्डितान्‌ ग्राहय पृष्टं किं. 
कत्तंव्यमस्ति ? तदा सवेर्जनैनिदचय: कृतः-येन केन प्रकारेणा 
दयानन्दस्वामिना सह शास्त्रार्थं कृत्वा बहुकालात्‌ प्रवृत्तस्या- 
चारस्य स्थापनं यथा भवेत्‌ तथा कत्तँव्यमेवेति। ` 
बहुधा करके इसके पूजन में आग्रह बहुतों को है । इससे काशो- 
राज महाराज ने बहुत से पण्डितो को बुलाकर पूछा कि -इस विषय 
में क्या करना चाहिए ? तब सब ने ऐसा निश्चय करके कहा कि 
किसी प्रकार से दयानन्द सरस्वती स्वामी के साथ शास्त्रार्थं करके 
बहुकाल से प्रवृत्त भ्राचार को जसे स्थापन हो सके करना चाहिये । 
पुनः कात्तिकशुक्लद्वादश्यामेकोनविंशतिशतषड्विशतितमे ` 
संवत्सरे (१६२६) मङ्गलवासरे महाराज; काशीनरेश 
बहुभिः पण्डितैः सह शास्त्रार्थकरणार्थमानन्दारामं यत्र 


' दयानन्दस्वामिना निवासः कृतः, तत्रागतः । 


तदा दयानन्दस्वामिना महाराजं प्रत्युक्तम्‌-वेदानां 
पुस्तकान्यानीतानि न वा ? _ | 

निदान कातिक सुदी १२ he १९२६ मङ्गलवार को महाराज 
काशीनरेश बहुत से पण्डितों को साथ लेकर जब स्वामी जी से 


शास्त्रार्थ करने के हेतु आए, तब दयानन्द स्वामीजी ने महाराज से | 
पूछा कि श्राप वेदों की पुस्तक ले भ्राए हैं वा नहीं । 
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तदा महाराजेनोक्तम्‌--वेदाः पण्डितानां कण्ठस्था: 
सन्ति कि प्रयोजनं पुस्तकानामिति ? ne 


महाराज ने कहा कि सम्पूणां वेद पण्डितों को कण्ठस्थ हैं, पुस्त- | 


कों का क्या प्रयोजन है? 


तदा दयानन्दस्तरासिनोक्तम्‌-पुस्तकैविना पुर्वापरप्रकरण- . 


स्प यथावदु विचारस्तु न भवति । अस्तु | 
San अस्तु तावत्‌ पुस्तकानि | 


तब दयानन्द सरस्वतीजी ने कहा कि पुस्तकों के विना पूर्वापर : 
- प्रकरण का विचार ठीक-ठीक नहीं हो सकता | भला पुस्तक नहीं 


लाए प पदी. : [परन्तु किस विषय पर विचार होगा ? 
तो ने कहा कि तुम मूतिपुजा का गे 
हम लोग उसका मण्डन करेंगे । 2 ZA aS ie 
पुन: स्वामीजो ने कहा कि जो कोई आप लोगों में 
वही एक पण्डित मुझ से संवाद करे। J]: mR 


AA पण्डितरघुनाथप्रसादकोटपालेन नियमः कुत:--- 
दयानन्दस्वामिना सहेकेक: पण्डितो वदतु, न' तु युगपदिति | 
पण्डित रघुनाथप्रसाद कोतवाल A यह नियम किया कि 


स्वामीजी से एक एक पण्डित विचार करे । 


तदादौ ताराचरणनैयायिको विचारार्थेमुद्यतः त॑ प्रति 
स्वामिदयानन्देनोक्तम्‌-युष्माकं वेदानां प्रामाण्यं स्वीकत- 
मस्ति न वेति? | 

पुनः सबसे पहिले ताराचरण नैयायिक स्वामीजी से विचार 
के हेतु सम्मुख प्रवृत्त हुए। न | 


वा नहीं ? 
तदा ताराचरणेनोक्तम्‌--सर्वेधां वर्णाश्रमस्थाना वेदेषु 
प्रामाण्यस्वीका रोऽस्तीतिः । 
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२६ दयानन्द-शास्त्राथ-संग्रह ; 
उन्होंने (=ताराचरर ने) उत्तर दिया कि. वर्णाश्रम में 

स्थित हैं, उन सब को वेदों का प्रमाण .ही है' 
तदा दयानन्द्स्वामिनोक्तम्‌-वेदे पाषाणादिमूत्तिपुजनस्य 

यंत्र प्रमाणं भवेत्‌ तत्‌ दर्शनोयम्‌, नास्ति. चेद वद नास्तीतिं। 

x इस पर स्वामीजी ने कहा कि कहीं वेदों में. पाषाणादि मूत्तियों 
के पूजन का प्रमाण है वा नहीं ? यदि हो तो -दिखाइये, और-जो 
नहीं, तो कहिये कि नहीं है। ee 

तदा ताराचरणभदटाचार्षेणोक्तम्‌-चेदेषु प्रमाणमस्ति वा 
नास्ति, परन्तु वेदानामेव प्रामाण्यं नान्येषामिति यो ब्रूयात्‌ 
१० तं प्रति कि वदेत्‌ ? 3 a ee 
पण्डित ताराचरण ने कहा कि वेदों में प्रमाण है वा नहीं, परन्तु 
_ जो एक वेदों ही का प्रमाण मानता .है औरों का नहीं उसके प्रति 
क्या कहना चाहिये? . टर : 
तदा स्वामिनोक्तम्‌-अ्न्यो विचारस्तु पश्चाद्‌ भविष्यति 
१५ वेदविचार एव मुख्योऽस्ति, तस्मात्‌ . स एवादौ . कत्त॑व्यः, ` 
कुतो वेदोक्तकमेव मुख्यमस्त्यतः | मनुस्मृत्यादीन्यपि वेदमुलानि 
सन्ति तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमस्ति न तु वेदविरुद्धानां वेदाः 
प्रसिद्धानां . चेति । i ३३ 
ae इस पर स्वामीजी ने कहा कि औरों ar ब्रिचार. पीछे होगा, 
२० वेदों का विचार मुख्य है, इस निमित्त से इसका :विचार ही.पहिले 
करना चाहिये, क्योंकि वेदोक्त ही कम्मं मुख्य है। और मनुस्मृति 
आदि भी वेदमूलक हैं इससे इनका भी प्रमाण है, क्योंकि 'जो जो 
वेदविरुद्ध और वेदों मै अ्रप्रसिद्ध हैं उनका प्रमाण नहीं होता। | 
: तदा तारांचरणभट्टाचायेणोक्तम--मनुस्मृतेः ` क्वास्ति 
fo Mee 0-5 ee - 
१. इससे यह समझना कि स्वामीजी भी वर्णाक्षमस्थ हैं, .वेदो कौ 
(जलवे है॥ ६, अदेयन! इति युक्त स्यातु !. ;... .. . 


| 


- हि , 
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` -पष्डित ताराचरण ने कहा कि ai जा इसे जे उ ताराचरण ने रों में कहां 
मनः ह र कहा कि मनुस्मृति का वेदों में कहां 


स्वा मिनोक्तम्‌--यद्‌ वै किंचन मनुरवदत्तद्‌ भेषजं भेषज- 


. ताये. . इतिं सामवेदे 


इस पर स्वासोजी ने कहा कि जो:जो मनुजी ने कहा है 
सो क का भी औषध है, ऐसा सामवेद के ब्राह्मण में 
हा है' ' 
तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम--/रचनाहुपपत्तेश्व 
नाबुमानयू * इत्यस्य व्याससूत्रस्य कि मूलमस्तीति ? | 


ya 


[तब] विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि “रचना की ग्रनुपपत्ति १० 


होने से अनुमान-प्रतिपाद्य प्रधान, जगत्‌ का कारण नहीं', व्यासजी के 
इस सुत्र का वेदों में क्या मूल है? 


तदा स्वामिनोक्तम्‌--अ्रस्य. प्रकरणस्योपरि विचारो न 
कत्तेव्यं इति । ` ` 


इस पर स्वामौजी ने कहा कि यह प्रकरण से भिन्न बात है, १५ 


इसःपरः विचारं न करना चाहिये.। 


पुनविशुद्धानन्द्स्वाभिनोक्तम्‌-वदँव त्वं यदि जानासीति । 
फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि यदि तुम जानते हो तो 


. झवश्य कहो। 
तंदा दयानन्दस्वामिना प्रकरणान्तरे गमनं भविष्यतीति २० : 


मत्वा नेदमुक्तम्‌ | 


` १. ताण्ड्य ब्रा २३।१६।७॥। प्रकरणानुसारमत्र वैवस्वतमनो निर्देशः, 

न स्वायम्भुवमनोः, येन मनुस्मृतेः प्रवचनं विहितम्‌ | तुलना कार्या-तँ० Fo 
रोरा१०॥.मै० Fo २।१।६।। काठक Fo ११।१५।।--यु० मौ० : 

_ २. पण्डितानामेव मतमङ्चीङत्योक्तमतो, नेदं स्वामिन्रों मतंमिति वेद्यम्‌ । 

३, यह कहना उन पण्डितों के मत के अनुसार ठीक हे, परन्तु स्वामीजी 


तो ब्राह्मण पुस्तकों को बेद नहीं मानते;किन्तु मन्त्रभाग ही को वेद मानते हुँ । 


४, वेदान्त २।२।१॥ 
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कदाचित्‌ कण्ठस्थं यस्य न भवेत्‌ . स पुस्तक ` ह्ष्ट्वा 
बदेदिति । 


इस पर स्वामोजी ने यह समझ कर कि प्रकरणान्तर में वार्ता 
जा रहेगी, इससे न कहा । [पुनः कहा--] जो कदाचित्‌ किसी को 
कण्ठ न हो तो पुस्तक देख कर कहा जा सकता है । 


तदा विशुद्वानन्दस्वामिनोक्तम्‌- कण्ठस्थ नास्ति चेच्छा- 
WA कतु कथमुद्यतः काशीनगरे चेति । 


. तब बिशुद्धोनन्द स्वामी ने कहा कि जो कण्ठस्थ नहीं है, तो 
काशी नगर में शास्त्राथं करने को क्यों उद्यत हुए ? 


तदा स्वामिनोक्तम्‌--भवतः सर्वं कण्ठस्थ वत्तंत इति ? 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि आप को सब कण्ठाग्र है? 


तदा विशुद्धानन्द्स्वामिनोक्तम्‌-मम ad कण्ठस्थं वत्तत 
इति | 

विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि हां हम को [aa] कण्ठस्थ है" 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--धमंस्य कि स्वरूपमिति ? 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि कहिये धमे का क्या स्वरूप है? 

तदा विशुद्धानन्द्स्वामिनोक्तम्‌--वेदप्रतिपा्यः प्रयोजन- ` 
वदर्थो धमं इति | | ः 


बिशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो वेद-प्रतिपाद्य फलस हित. . 
अर्थ है, वहो घमँ कहलाता है । ! : 


स्वामिनोक्तम्‌--इदन्तु तव संस्कृतं, नास्त्यस्य प्रामाण्यं, 
कण्ठस्थां श्रुति स्मृति वा वदेति | 


इस पर स्वामी जी ने कहा. कि. यह आपका संस्कृत है, इसका 
कया प्रमाण ? [कण्ठस्थ] श्रुति [वा] स्मृति कहिये। 
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तदा iyaa — Aas 
ध्मः” इति जेमिनिसूत्रमिति' । 

विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो चोदनालक्षण अर्थ है सो 
घम कहलाता है, यह जैमिनि का सुत्र है। 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--चोदना का? चोदना नाम प्रेरणा, 
तत्रापि श्रुतिर्वा स्मृतिर्वा वक्तव्या यत्र प्रेरणा भवेत्‌ | 

[इस पर] स्वामीजी ने कहा कि यह सूत्र है, यहां श्रति वा 
स्मृति को कण्ठ से क्यों नहीं कहते ? और चोदना नाम प्रेरणा का 
है वहां भी श्रुति वा स्मृति कहना चाहिये जहां प्रेरणा होती है। | 

तदा विद्रुद्धानन्दस्वामिना किमपि नोक्तम्‌ | 

तब इसमें विशुद्धानन्द स्वामी ने कूछ भी न कहा । 

तदा स्वामिनोक्तम--अ्रस्तु तावद्धमंस्वरूपप्रतिपादिका 
श्रुतिर्वा स्मृतिस्तु नोक्ता, कि च धर्मस्य कति लक्षणानि 
भवन्ति वदतु भवानिति ? 


तब स्वामीजी ने कहा कि अ्रच्छा आपने घमं का स्वरूप [प्रति- 
पादक श्रुति वा स्मृति] तो न कहा, परन्तु धर्म के कितने लक्षण हैं 


कहियें ? 
तदा बिशुद्धानन्द्स्वामिनो-एकमेव लक्षण धर्मस्येति | 
- विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि धमे का एक ही लक्षण है । 
तदा स्वामिनोक्तम्‌--कि च तदिति ? 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि वह कसा है? 
तदा विशुद्धानन्दस्वामिना किमपि नोक्तम्‌ । 
_ तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कुछ भी न कहा। ` | 
१. इदन्तु सूवमस्ति, नेयं धृतिर्वा स्मृतिः,संव' मम कष्ठस्थमस्तीति प्रति- 


बोध्यम्‌ ? २. मीमांसा १॥१॥२॥. 


N 


१० 


१५ 


२० 


ज्ञायेदानीं कण्ठस्यं नोच्यत इति प्रतिज्ञाहानेस्तस्य, gat न पराजय इति २५ 
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तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्‌--धमंस्य तु दश लक्षणानि 
सन्ति, भवता कथमुक्तमेकमेवेति ? 
तव स्वामी जी ने कहा कि ध्म के तो दश लक्षण हैं, आप एक 
ही क्यों कहते हैं '- | 
तदा विशुद्धानन्दस्वामिनो क्तम्‌-कानि तानि लक्षणानीति? 
तब बिशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि वे कौन-से दश. लक्षण हैँ? 
तदा -स्वामिनोक्तम | 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचसिन्द्रियनिग्रहः । | 
धीविद्या सत्यमकोधो : दशकं धमंलक्षणम्‌ ॥ 
'इति मंनुस्मृतेः . इलोकोऽस्तिः 
इस पर स्वामीजी: ते मनुस्मृति. का यह वचन कहा कि-- 
Gar १ क्षमा २ दम. ३. चोरी. का. त्याग ४ शौच ५. .इन्द्रियों का 
निग्रह ६ बुद्धि ७ विद्या का बढ़ाना ८.सत्य & और अक्रोध अर्थात्‌ 
क्रोध का त्याग १० ये दशं धमं के लक्षण हैं, फिर आप केसे' एक 


ही लक्षण कहते हैं ? 


` तदा बालशास्त्रिणोक्तमु-अहं सवै धर्म्मशास्त्रं पठितवानिति |: 


तब बालशास्त्री ने कहा कि हां हमने सब धमंशास्र देखां है। 
तथा :दयानन्दस्वामिनोक्तम-त्वमंधम्मंस्य लक्षणानि वदेति | 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि आप ग्रधम का लक्षण कहियें ? 
तदा बालशास्त्रिणा किमपि नोक्त॑म्‌ | 
तब बालशास्त्री ने कछ भी उत्तर न दिया। ' 
तदा बहुभियुगपत्‌ पृष्टम्‌--प्रतिमा शब्दो वेदे नास्ति 
किमिति? : `` 
फिर बहुत से पण्डितों. ने इकंट्ठे, हल्ला करके पूछा क्रि बेद में , ' 


२५ प्रतिमा/उशन्द्: है वा नहींऽ? lies । 


१. अत्रापि तस्य-प्रतिज्ञाहानेतिग्रहस्थानं बोध्यंभ्‌ || | aS 
२. मनु ० ६।९२॥ lip oie TBR क 
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: तदा स्वामिनोक्तम्‌--प्रतिमाशब्दस्त्वस्तीति 

. इस पर स्वामीजी ने कहा कि प्रतिमा शब्द तो है । 
तदा तरुक्तम्‌--क्वास्तीति ? 
फिरः उन लोगों ने कहा कि कहां पर है? 


तदा स्वामिनोक्तम्‌ सामवेदस्य ब्राह्मणे चेति | 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि सामवेद के ब्राह्मण में है। 


तदा तेरुक्तम्‌--कि च तद्बचनमिति ? 
फिर उन: लोगों ने कहा कि वह कोनसा वचन है ? 


तदा स्वामिनोक्तमं--“'देवतायतनानि. कम्पन्ते, दैवत- 


प्रतिमा हसन्ति” इत्यादीनि । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह है- देवता कें स्थान >: 


कम्पायमान और प्रतिमा हंसती है-इत्यादि'।” 


तदा . तरुक्तम्‌-प्रतिमांशब्दस्तु वेदे वतंते, भवान 


कथं खण्डनं करोति ? 


फिर उन लोगों ने कहा कि प्रतिमा शब्द तो वेदों में भी है 


फिर आप केसे खण्डन करते हैं? 


तदा: स्वामिनोक्तम्‌-प्रतिमाशब्देनैव . पाषाणपुजनादे 
प्रामाण्यं न भवति, प्रतिमाशन्दस्यार्थः कर्तव्य इति । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि प्रतिमा शब्द से पाषाणादि 
म्‌ त्तिपूजनादि का प्रमाण नहीं हो सकता. है, इसलिये प्रतिमा शब्द 
का ग्रेथं.करना चाहिये, इसका क्या अर्थ है ? 


१. षड्विश ब्रा० ५।९॥ 


२. यह वेदवचन नहीं किन्तु सामवेद के षड्विध ब्राह्मण का है, परन्तु 


agi भी यह प्रक्षिप्त है| क्योंकि वेदों से विरुद्ध है । 
` ` ३. अत्रापि तेषामवेदे ब्राहःणग्रम्थे वेदबुद्धित्वाद भ्रान्तिरेवास्तीति वेद्यम्‌ । 


२० 


२५ , 


† वस्तुतः षड्विशब्राह्मण पञ्चविशन्नाह्मण अर्थात्‌ ताण्डघब्राह्मण का wa 


परिशिष्ट है । अतः: यह, सारा ब्राह्मण ही उत्तरकालीन है । --यु० म्री० 
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» तदा तैरुक्तमू--यस्मिनु प्रकररोज्यं मन्त्रोऽस्ति तस्य 
को$थे इति ! 

तब उन लोगों ने कहा कि जिस प्रकरण में यह मन्त्र" है, 
उस प्रकरण का क्या अर्थ है? 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--“अथातो5द्भ्रुतशान्ति व्याख्या- 
स्यामः" इत्युपक्रम्य त्रातारमिन्द्र मित्यादयस्तत्रैव सवे मुल- 
मन्त्रा लिखिताः, एतेषां मध्यात्‌ प्रतिमन्त्रेण त्रित्रिसहस्राण्या- 
हुतयः कार्यास्ततो व्याहृतिभिः पञ्चपञ्चाहुतयश्चेति लिखि- 
त्वा सामगानं च लिखितम्‌ । भ्रनेनेव कम्मंणादभुतशान्ति- 
विहिता | यस्मिन्मन्त्रे प्रतिमाशब्दोऽस्ति स मन्त्रो न मर्त्य. 
लोकविषयोऽपि तु ब्रह्मलोकविषय एव । तद्यथा-“स प्राचीं 
दिशमन्वावत्त तेऽथेति” प्राच्या दिशोऽदरभ्ुतदर्शनशान्तिमुक्त्वा 
ततो दक्षिरास्याः पर्चिमाया दिशः शान्तिं कथयित्वा उत्तर- 
स्या दिशः शान्तिरुक्ता, ततो भूभेश्चेति मत्यंलोकस्य प्रकरण 
समाप्यान्तरिक्षस्य शान्तिरुक्ता, ततो दिवश्च शान्तिविधान- 


“मुक्तम्‌, तत: परस्य स्वगंस्य च नाम ब्रह्मलोकस्येवेति । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह अथ है-'“अब श्र भुत ˆ 
शान्ति की व्याख्या करते हैं', ऐसा प्रारम्भ करके फिर रक्षा i 
के लिये [| 'वातारमु इन्द्र” ] इत्यादि सब मलमन्त्र वहीं 
सामवेद के ब्राह्मण में लिखे हैं। इनमें से प्रतिमन्त्र करके तीन तीन, 


हजार आहुति करनी चाहिये, इसके भ्रनन्तर व्याहृति करके 


oe 
. Xe चन ? मन्त्र है l ग्रतः मन्त्र a 
का भ्रम है। --यु० मी० नहीं है । अतः इसे मन्त्र कहना पण्डि 


३. Yo Fie ५।१।। 
४, स परं दिवमन्वावतेते ~” ॥ ष० ब्रा ५।१०॥ 
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पांच पोंच आहुति करनी चाहिये, ऐसा लिख के सामगान भी 
करना लिखा है । इस क्रम करके अदुभुत शान्ति का विधान्‌ 
किया है । जिस मन्त्र में प्रतिमा शब्द है, सो मन्त्र मृत्युलोक 
विषयक' नहीं, किन्तु ब्रह्मलोक विषयक है । सो ऐसा है कि 'जव 
विघ्नकर्ता देवता पूर्वं दिशा में वर्त्तमान होवे” इत्यादि मन्त्रं से 
अद्भुत दर्शन की शान्ति कहकर फिर दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, 
और उत्तर दिशा, इसके अनन्तर भूमि की शान्ति कहकर मृत्यु- 
लोक का प्रकरण समाप्त कर अन्तरिक्ष की शान्ति कहके, इसके 
अनन्तर स्वर्गलोक फिर परमस्वगे भ्रर्थातु ब्रह्मलोक की शान्ति कही 
है। इस पर सब चुप रहे । . 


तदा वाळशास्त्रिणोक्तम्‌-यस्यां यस्यां दिशि या या 
देवता तस्यास्तस्या देवतायाः शान्तिकरशेन दुष्ट विघ्नोप- 
शान्तिर्भवतीति । : 

फिर बालशास्त्री ने कहां कि जिस-जिस दिशा में जो-जो 
देवता है उस-उस की शान्ति करने से अद्भुत देखने वालों के विघ्न 
की शान्ति होती है। - क 


———— a. 
SS a ee 


१५ 


तदा स्वामिनोक्तम-इदं तु सत्यम्‌, परन्तु विध्नदशेयिता i 


को$स्तीति ? | ee ia 

इस पर स्वामोजी ने कहा कि यह सत्य है, परन्तु इस प्रकार 
विघ्न दिखानेवलाकोनहै? | FE 

: तदा वाङश्ञारित्रणोक्तम्‌-इन्द्रियाणिं द्शयितृणीति ।` 


“तब, बालास्त्री ने कहा कि इन्द्रियां दिखाने वाली हैं। . 


तदा स्वा मिनो क्तम्‌-इन्द्रियारिए तु द्रष्ट्णि भवन्ति न तु 


` दर्शयितृरिण, परन्तु. स प्राची दिशमन्वात्ततेऽ्ेति’ अत्र स 


शब्दवाच्यः ` कोऽस्तीति ? 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि इन्द्रियां तो टेखने वाली हैं 
दिखाने व ली नही, परन्तु “स प्राचीं दिशमन्वा तत्तेतेऽथेति” इत्यादि 
में 'स' शब्द का वाच्याथं क्या है | | ae 
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तदा बालशास्त्रिणा किमपि नोक्तम्‌ | 
तब वालशास्त्री ने कुछ न कहा। 
तदा शिवसहायेन प्रयागस्थेनो क्तम्‌ --श्रन्त रिक्षादिगमनं 
'शान्तिकरणास्थ फलमनेनोच्यते चेति | 
फिर पण्डित शिवसहाय ने कहा कि. अन्तरिक्ष आदि गमन 
[और] शान्ति करने का फल इस मन्त्र करके कहा जाता है। 
"तदा स्वामिनोक्तम्‌--भवता तत्प्रकरणं. दुष्टं किम्‌ ? 
दुष्ट चेत्तहि कस्यापि मन्त्रस्यार्थ वदेति । 
; इस पर स्वामीजी ने कहा कि आपने वह प्रकरण देखा है? 
[यदि देखा है] तो किसी मन्त्र का अर्थ तो कहिये। छ 
तदा शिवसहायेन मौनं कृतम्‌ । 
तव शिवसहाय चुप हो गये । 
तदा विशुद्धानन्द्स्वामिनोक्तम्‌-वेदाः कस्माज्जाता इति? 
फिर विशुदानन्दस्वामीजी ने कहा कि वेद किससे उत्पत्र हुए हैं? 
तदा स्वामिनोक्तम्‌-वेदा ईश्वराज्जाता इति । i. 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि वेद ईइवर से उत्पन्न हुए हैं । 
तदा विजुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌--कस्मादीशवराज्जाताः? 
कि न्यायशास्त्रोक्ताद्वा योगशास्त्रोक्ताद्वा वेदान्तशास्त्रोक्ताद्वेति? 


फिर विशुद्धानन्दस्वामीजी ने कहा कि किस ईश्वर से? कया 
न्यायशास्त्र-प्रसिद्ध ईश्वर से वा योगशास्त्र-प्रसिद्ध ईश्वर से 
अथवा वेदान्तशास्त्र-प्रसिद्ध ईश्वर से इत्यादि) `. ` 


तदा स्वामिनो क्तम्‌--ईइबरा बहवो भवन्ति किमिति ? 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि कया ईश्वर बहुत से हैं? 


तदा विशुद्वानन्द्स्वामिनोक्तम्‌-ईश्वरस्त्वेक एव, परन्तु 


वेदाः की दुरलक्षणादीदवराज्जाता इति ? 
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“तब विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि ईश्वर तो एक ही 
है, परन्तु वेद कौन से लक्षणत्राले ईश्वर से प्रकाशित भये हैं ? 

तदा स्वामिनोक्तस-सच्चिदानन्दलक्षणादीदवरादू बेदा 
जाता इति। ` i 

इस पर स्वामीजो ने कहा कि 'सच्चिदानन्द' लक्षणवाले 
ईश्वर से प्रकाशित भये हुँ । 

: तदा विशुद्धानन्दस्वाभिनोक्तम--कोऽस्ति सम्बन्धः ? 
कि प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावो वा जन्यजनकभावो वा समवाय- 
सम््रन्बो वा स्वस्वामिभाव इति तादात्म्यभावो वेति ? 

` फिर बिशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि ईश्वर और Bat का 
क्या सम्बन्ध है ? क्या प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव वा जन्य-जनकभाव 
अयवा समवायतम्जन्ब वा स्वस्वामिभाव अथवा तादात्म्य सम्बच्ध 
है? इत्यादि । 

तदा स्पामीनोक्तध्‌-कारयंकारणभावः सम्बन्धर्चेति | 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि कार्य्यकारणभाव सम्बन्ध है। 


तदा दिशुद्ानन्द्स्वामिनो क्तम्‌-'मनो ब्रह्म त्युपासीत',' 


आदित्य ब्रह्म त्युपासीत इति यथा प्रतीकोपासनमुक्तं तथा | 


शालिग्रामपुजनंमपि ग्राह्ममिति । पक: त 

फिर विशुद्धानन्द स्वामोजी ने कहा कि जेसे मन में agafa 
और सुय्ये में ब्रह्मबुद्धि' करके. प्रतीक उपासना कही है,*वेसे ही 
शालिग्राम के पूजन का ग्रहण करना चाहिये । ट 
तदा स्वामिनोक्तम-'यथा मनो ब्रहम ्युपासीत, आदित्य 
बरह्म तयुपा सोत’ इत्यादिवचनं वेदेषु' दुस्यते तथा 'पाषाणादि 
ब्रह्म त्युपासीत' इति वचनं क्वापि वेदेषु न दृश्यते, पुनः कथं 
ma भवेदिति? ' . 

१. Gis Fo ३।१८।१।। 


२. ० आादित्यो ब्रह्म! । छा० To ३।१९।१ Macs 
३. इदमपि पण्डितानां मतानुसारेणोक्तम्‌,नेद स्त्राभिनो मतमितिः वेद्यम्‌ | 


१५ 


Ro 


२५ 
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TEE: ORTON “peer 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि जसे “Maa त्युपासीत, 


आदित्यं ब्रह्म त्युपासीत इत्यादि वचनः वेदों' में: देखने में आते 
हैं, वेसे “पाधाणाईिब्रह्म त्युपासीत” इत्यादि वचन वेदादि में नहीं 
देख पड़ता, फिर क्योंकर इसका ग्रहण हो सकता है ? 

तदा माधवाचाय्येगोक्तम्‌-'उदबुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि 
त्वमिष्टापूत्त स&सुजेथामयं च' इति मन्त्रस्थेन पुत्तेशब्देन 
कस्य ग्रहणमिति ? 


तब माधवाचार्य ने कहा कि “उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि' 
त्वमिष्टापुर्ते स0सृजेथामयञ्च०” इस मन्त्र में पूर्तं शब्द से 


किसका ग्रहण है? 


तदा स्वामिनोक्तम्‌-वापीकूपतडागारामाणामेवं नान्य- 
स्थेति । . 


इस पर. स्वामी जी ने कहा कि वापी, कूप, तड़ाग और र 
आराम का ही ग्रहण है [अन्य का नहीं] | 


तदा माधवाचार्य्येणोक्तम्‌-पाषाणादि मूत्तिपूजनमत्र कथं 
न Tad चेति ? 5 

साधवाचाय्यं ने कहा कि :इससे पाषाणादि मुतिपुजन का 
ग्रहण क्यों नहीं होता है .? । 

तदा स्वामिनोक्तम्‌-पूत्तंशन्दस्तु पुत्तिवाची वत्तते 
तस्मान्न कदाचित्‌ पाषाणादिमूत्तिपूजनग्रहणं सरंभवति । यदि 


शङ्कास्ति तहि निरुक्तम्‌ ग्रस्य मन्त्रस्य पश्य ब्राह्मणं चेति। 


१. यह भी उन्हीं पण्डिरों का मत है, स्वामी जी का -नहीं, - क्योंकि 
स्वामी जी तो ब्राह्मण पुस्तकों को ईरवरकृत नहीं मानते। | 

२. To १५।१४॥ 

३. कोशेषु पूर्तशब्दस्येम एवार्था निदिव्यन्ते । --यु० स्री० . 

४, fread त्वयं, मन्त्रो नोपलम्यते । --यु० मी० 

५. TTo ५।६।३।२३।। 
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इस पर स्वामीजी ने कहा कि पृतं wer पुति का वाचक 
है, इससे कदाचिद्‌ 'पाषाणादि मूतिपूजन का ग्रहण 'नहीं हो 
सकता | यदि शङ्का होतो इस मन्त्र का निरुक्त श्रोर-ब्राह्मण 
देखिये । | | शार्क तक 
ततो माधवाचार्य्येगोक्तम-पुराणशब्दो वेदेष्वस्ति न 
वेति ? क 
तब माधवाचार्य ने कहा कि पुराण शब्द वेदों में है वा 
_तदा स्वामिनोक्तम-पुराणशब्दस्तु बहुषु स्थलेषु वेदेषु 
दृश्यते, परन्तु पुराणशब्देन कदाचिद्‌ ब्रह्मवेवर्त्ता दिग्नन्थानां 
ग्रहणां न भवति, कुतः ? पुराराशब्दस्तु भूतकालवाच्यस्ति 
waa द्रव्यविशेषणँ चेति। | 
_ [इस पर]स्वामीजी ने कहा कि पुराण शब्द तो बहुत सी जगह 
वेदों में है, परन्तु पुराण शब्द से ब्रह्मवंवर््तादिक ग्रन्थों का कदाचित्‌ 
ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि पुराण शब्द भूतकालवाची है और 
waa द्रव्य का विशेषण ही होता है | ; 
'तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌-“एतस्थ महतो सूतस्य 


निःश्वसितमैतद्यदुग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोश्थर्वाञ्गिरस इतिहास: 


पुराणं इलोका व्याख्यानान्यनुव्याख्यानानि'” 'इत्वत्र बृहदा- 
रण्यकोपनिषदि पठितस्य सर्व॑स्य प्रामाण्यं aid न 
वेति? BR म ee 

फिर agna स्वामीजी ने कहा कि बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के इस मन्त्र में क्रि “एतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेत- 
agad यजुर्वेद: सासवेदोध्यर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं' इलोका 
च्याख्यानात्यनुव्याख्यानानीति ` यह सब जो पठित है, इसका प्रमाण 


.. . १. इदमपि पण्डितानामेव मतमाश्षित्योक्तम्‌ go मी० ४» 
२. ब्‌० उ० २४१०॥ र 
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तदा स्वामिनोक्तम्‌ -अस्त्येव प्रामाण्यमिति । 
इस पर स्वामीजी ने कहा-हां प्रमाण है। 
तदा विशुद्वानन्दस्वामिनोक्तम्‌-इलोकस्यापि प्रामाण्यं 
चेत्तदा स्वेषां प्रामाण्यमागतमिति | 
फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यदि इलोक का भी . 
प्रमाण है, तो सब का प्रमाण झाया । 
. तदा स्वामिनोक्तम्‌-सत्यानामेव श्लोकानां प्रामाण्यं 
नान्येषामिति' । ie: 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि सत्य एलोको ही का प्रमाण 
होता है औरों का नहीं। = 
तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌-श्रत्र पुराणाशब्दः कस्य 
विशेषणमिति ? ` TE] 
तब विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यहां | पुराण शब्द 
किसका विशेषण है?. ` ` : sare Ja 
` तदा स्वामिनोक्तम्‌-पुस्तकमानय पझ्चाद्विचारः कत्तंत्र्य 
इति । e 
इस पर स्वामीजी ने कहा - कि पुस्तक ला सका 
सिसो ne gl पु | लाइये, तब. इसका, 
तदा माघबाचाय्येण वेदस्य' दवे पत्रे निस्सारिते, अत्र 


२० पुराणशब्द: कस्य विशेषरामित्युक्त्वेति | 


, २५ 


[तब] भाषवाचायं ने वेदों? के दो पत्रे निकाले, और 
यहां पुराणा शब्द किस का विशेषण है ? , और कहा ,कि. 


2. zo anin i a । महाभाष्य | 
बोर ला T १।१। ग्रा० १] 
i sr T सतम्‌, नव स्वामिन इति वेद्यम ।. 
` यह भी उन्हीं का | र 
नो मत है, mi का नहीं । क्योंकि ये Taga 


 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वा सी साली ति सासा जाती iy —-. 
——_— ss anann. ~ ००००२. 


Digitized by AVTE काशी °” Chennai and eGangoigg 
as - 


तदा स्वामिनोक्तम्‌-कीदुशमस्ति वचनं पठ्यतामिति | 
[इस पर | स्वामीजी ने कहा fe कंसा वचन है, पढ़िये । 
तदा माधवाचार्य्येण पाठः कृतस्तत्रेदं वचनमस्ति 
“ब्राह्मणानीतिहासः पुराणानीति” | 
तव माधवाचार्य ने यह पढ़ा 'ब्राह्मणानीतिहासः पुराणानीति । 


तदा स्वामिनोक्तम्‌-पुराणानि ब्राह्मणानि नाम सना- | 


तनानीति विशेषणमिति । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि' यहां पुराण शब्द ब्राह्मण का 


विशेषण हे, भ्रर्थात्‌ पुराने नाम सनातन ब्राह्मण हैं। 
तदा वाळशार्त्रयादिभिरुक्तम्‌- ब्राह्मणानि नवीनानि 


' भवन्ति किमिति ? | 
तब बालशास्त्री श्रादि ने कहा कि ब्राह्मण कोई नवीन भी 


हैँ? ट 
_ तदा स्वामिनोक्तम्‌-तवीनाति ` ब्राह्मणानीति कस्य- 
चिच्छङ्कापि - माभूदिति विशेषणार्थः | 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि नवीन ब्राह्मण नहीं हैं, परन्तु 


ऐसी शङ्का भी किसी को न हो, इसलिये यहां यह विशेषण कहा है | 


तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌-इतिहासशब्दव्यबघानेन 
कथं विशेषणं भवेदिति ? 
तब विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यहां इतिहास शब्द के 
व्यवधान होने-से कसे विशेषण होगा ? 
 . तदा स्वामिनोक्तम्‌-ञ्यं नियमोऽस्ति कि व्यवघानाहि- 
शेषणयोगो न भवेत्‌, सन्तिधानादेव भवेदिति ? 


अजो नित्यश्शाश्वतोअयम्पुराणो a इति दूरस्थस्य 


on 
— m: 


१, गीता २।२०॥ 
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| देहिनो विशेषणानि गीतायां: कथम्भवन्ति ? व्याकरणे$पि 

नियमो नास्ति समीपस्थमेव विशेषण भवेन्न दूरस्थमिति । 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि क्या ऐसा नियम है कि व्यवधान 
से विशेषण नहीं होता, और अव्यववान ही में होता है। क्योंकि 
५ [गीता के] “अजो नित्यः, शाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने 
शरीरे”' इस इलोक में दूरस्थ देही के भी क्या विशेषण नहीं हैं. ? 
और कहीं व्याकरणादि में भी यह नियम नहीं किया है कि समीपस्थ 

ही विशेषण होते हैं दूरस्थ नहीं | 


तदा बिंशुद्धानन्देस्वामिनोक्तम्‌-इतिहासस्यात्र पुराणशब्दो 
१० विशेषण नास्ति, तस्मादितिहासो नवीनो ग्राह्यः किमिति ? 
| तब विशुद्धानन्द स्वासी.जी ने कहा कि यहां इतिहास का तो 
प्राण शब्द विशेषण नहीं है, इस से क्या इतिहास नवीन ग्रहण 
करना चाहिये ? : 


तदा स्वामिनोक्तम्‌ --श्रन्यत्रास्ती तिहासस्य पुराणशब्दो 
१५ विशेषण तद्यथा--इतिहासः पुराण: पञ्चमो वेदानां वेद 
इत्युक्तम्‌ | a 
इस पर स्वामी जी ने कहा किः और जगह पर इतिहास का 
विशेषण पुराण शव्द है। सुनिये--“इतिहासः gam: पञ्चमो 
देदानां वेद: इत्यादि में कहा है। 
३० तदा वामनाचार्यादिभिरयं पाठ एव वेदे. नास्तीत्युक्तम्‌ । 
a - ` ¬ तव-बामनाचायं आदिको ने कहा कि वेदों में. यह पाठ ही. कहीं 
भी नहीं है। 
तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्‌-यदि वेदेष्वयं पाठो न भवे- 


१. गीता २।२०॥ `. 
२५ - ` २: Bio Fo ७।१।४।-‹इतिहासपुराणः' इति पाठः | 'इतिह्ासपुराणं 
इति gto Yo ७।७।१ We: । 
३. इदमपि तन्मतमनुसृत्योक्त, नेद स्वामिनो मतमिति व्रेदितव्यम | 
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च्चेन्मम पराजथः, यद्ययं पाठो वेदे यथावद्धवेत्‌ तदा भवतां 
पराजयच्चेयं प्रतिज्ञा लेख्येत्युक्तम्‌, तदा सर्वेमौँनं कृतमिति | 

इस पर स्वामीजो ने कहा कि यदि वेद' में यह पाठ न होवे 
तो हमारा पराजय हो, और जो हो तो तुम्हारा पराजय हो, यह 
प्रतिज्ञा लिखो, तब सव चुप हो रहे । 

तदा स्वामिनोक्तम्‌-इदानीं व्याकरणे 'कल्मसंज्ञा' क्वापि 
लिखिता न वेति? ; 
के इस पर स्वामीजी ने कहा कि व्याकरण जानने वाले इस पर 
कहें कि व्याकरण में कहीं 'कल्मसंज्ञा” करी है वा नहीं ? 

तदा वालशास्त्रिणोक्तम-एकस्मिन्‌ सूत्रे संज्ञा तु न कृता 
परन्तु महाभाष्यकारेणोपहासः कृत इति । 

तब बालशञास्त्री ने कहा कि संज्ञा तो नहीं की है, परन्तु एक 
सूत्र में भाष्यकार ने उपहास किया है। | 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--कस्य सूत्रस्य महाभाष्ये संज्ञा तु न 
कृतोपहासञ्चेत्युदाहरणाप्रत्युदाहरणपुर्वंकं समाधानं वदेति । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि किस सूत्र के महाभाष्य में संज्ञा . 
. तो नहीं की और उपहास किया है ? यदि जामते हो तो इसके 


उदाहरण [प्रत्युदाहरण्‌ ] पूवक समाधान कहो ? 
`. [तदा] बाळशास्त्रिणा किमपि नोक्तमन्येनापि चेति। 
तब बालश्ञास्त्री और औरों ने कुछ भी न कहा । 
तदा माधवाचार्येण द्वे पत्रे वेदस्य निस्साय्ये स्वेषां 


. पण्डितानां मध्ये प्रक्षिप्ते । भ्रत्र 'यज्ञसमाप्तौ सत्यां दशमे दिवसे 


१. यह उन्हीं पण्डितों के मतानुसार कहा है, क्योंकि स्वामीजी तो 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ को वेद नहीं मानते । 
२. एते पत्रे तु गुह्यसूत्रस्य भवेतामिति । 
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पुराणानां पाठ शृणुयाद्‌ इति लिखितम्‌, अत्र पुराणशब्द: 
कस्य विशेषणम्‌ ? इत्युक्तम्‌ | 


तदा विशुद्वानन्द्स्रामिना दयानन्दस्वामिनो हस्ते पत्रे 
दत्ते । 


[तब ] पाधवाचायं ने दो पत्रे वेदों' के निकालकर सब पण्डितों 
के बीच में रख दिये और कहा कि यहां “यज्ञ के समाल होने पर : 
यजमान दशवे दिनं पुराणों का पाठ सुने”! ऐसा लिखा है। यहां 
पुराण शब्द किसका विशेषण है ? 

[स्दासीजो ने कहा कि पढ़ो इसमें किस प्रकार का पाठ है? 
जब किसी ने पाठ न किया तब विशुद्धानन्दजी ने पत्रे उठा के 
स्वामीजी की ग्रोर करके कहा कि तुम ही पढ़ो । 


स्वासीजो ने कहा क्रि आप ही इसक्रा पाठ कीजिए aq 
विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि मैं ऐनक के बिना पाठ नहीं कर 
सकता, ऐसा कहके] वे पत्रे उठाकर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने 
दयानन्द स्वामीजी के हाथ में दिये। 


तदा स्वामी पत्रे द्वे ग्रहीत्वा पञ्चक्षणमात्रं विचार कत- 
वानु । तत्रेद वचनं वतंते-“दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुराण- 


' विद्यावेदः, इत्यस्य. श्रवणं .यजमानः कुर्यादिति’ 


अ्स्यायमर्थः-पुराणी चासौ विद्या च पुराणविद्या पुराण- 
विद्येव वेदः पुराणाविद्यावेद इति नांम ब्रह्मविद्यैव ग्राह्या, 


कुतः ? एतदन्यत्रग्वेंदादीनां श्रवणमुक्त न चोपनिषदाम्‌ | 


२५ . 


१. पत्रे गृह्यसूत्र के पाठ के थे, वेदों के. नहीं । 

२. कोष्ठान्तगंत भाषा-पाठ का संस्कृत-पाठ नहीं है । सम्भवत वह पाठ 
यहां भ्रष्ट हो गया है ।--यु. मी 

३. भ्र्थेतोऽयमनुवादः स्यात्‌ । शत० १३।४।३।१३ कण्डिकायां नवमे- 
ऽहनि पुराणपाठनिर्देश उपलम्यतेः। - 

४. Fo दात० १३।४।३।३-५।। - 


~ 
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तस्मादुपनिषदामेव ग्रहण नान्येषांम । पुराणविद्यावेदो$पि 
ब्रह्मविंद्येव भवितुमहंति नान्ये नवीना ब्रद्मवेवर्त्तादयो ग्रन्था- 
श्चेति | यदि wa पाठो भवेद ब्रह्मवेवर्त्तादयोष्टादश. ग्रन्था 
पुराणानि चेति क्वाप्येव वेदेषु पाठो नास्त्येव, तस्मात्‌. 
कदाचित्तेषां ग्रहणं न भवेदेवेत्यथंकथनस्येच्छा कृता[तावत्येव]| ५ 
इस पर स्वासोजो दोनों पत्रे लेकर [पांच क्षणमात्र] विचार 
करने लगे । [वहां इस प्रकार पाठ है--“यज्ञ समाप्ति पर दशते 
दिन यजमान पुरांणविद्यावेद का श्रवण करे ।] 
[इसका यह अर्थ है - ] “पुरानी जो विद्या है उसे पुराणविद्या 
कहते हैं, और जो पुराणाविद्या वेद हैं. वही पुराणबिद्या-वेद कहाता १० 
हे, इत्यादि से यहां ब्रह्मविद्या ही का ग्रहण हे । क्योंकि पूर्व प्रकरण 
में ऋस्वेदादि चारों वेद भ्रादि का तो श्रवण कहां है, परन्तु उप- 
निषदों का नहीं कहा, इसलिये यहां उपनिषदों का ही ग्रहण है, 
ate का नहीं । पुरानी विद्या वेदों हो को ब्रह्माविद्या हे । इससे ब्रह्मा- 
वेवर्तादि नवीन प्रन्यों का ग्रहण कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो १५ 
यहां ऐसा पाठ होतां कि ब्रह्मववर्त्तादि १८(भ्रठारह ) ग्रन्थ पुराण हैं, सो 
_ तो वेद में' कहीं ऐसा पाठ नहीं है, इसलिए कदाचित्‌ ग्रठारहों पुराणों 
का ग्रहण नहीं हो सकता?” । ज्यों ही यह उत्तर कहना चाहते थे कि-- 
तदा विशुद्धानन्दस्व/मी मम विलम्बो भवतीदानीं गच्छा- 
सीत्युक्त्वा गमनायोक्त्थितोऽभुत्‌ | ततः सर्वे पण्डिताः उत्त्थाय २० . 
कोलाहलं कृत्वा गताः | एवं च तेषां कोलाहलमात्रेण स्वेषां 
निश्चयो भविष्यति दयानन्दस्व्रामिनः पराजयो जात इति । 
अथात्र बुद्धिमाद्धिविचारः कर्तव्यः कस्य जयो जात 
कस्य पराजयश्चेति ? . .. 
दयातन्दस्वामिनश्चत्वारः पूर्वोक्ताः पूर्वेपक्षास्सन्ति। तेषां ` २५ 


चतर्णा प्रामाण्यं नैव वेदेषुनिःसृतम्‌,तुनस्तस्य पराजयःकथं भवेत्‌? 


१. इदमपि तन्मतमेवास्ति, न स्वामिन इति। . ` nease 
२. यह पण्डितो के मतानुसार कहा है, यह स्वामीजी का मत महीं है । 
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४४ दयानन्द-शास्त्राथं-संग्रह न्य यह 20... 


| पाषाणादिसूर्तिपुजन[ त्रिपुण्ड्रादि | रचना दिविधायक वेद- 


- वाक्यं सभायामेतैः सवर्नोक्तम्‌ | येषां वेदविरुद्धेषु वेदाप्रसिद्धेषु 


च पाषाणादि मृत्तिपुंजनादिषु शैवणाक्तवैष्णवादिसंप्रदायादिषु 
्टराक्षतुलसीकाष्ठमालाधारणादिषु' त्रिपुण्डरोध्वेपुण्डादिरचना- 
दिषु नवीनेषु ब्रह्मवैवर्त्तादिग्रन्थेषु च महानाग्रहोऽस्ति तेषामेव 


` पराजयो जातः, इति तथ्यमेवेति | 


विशुद्धानन्द स्वामीजी उठ खड़े हुए और कहा कि हमको 
विलम्ब होता है हम जाते हैं, तब सब के सत्र [पण्डित] उठ खड़े: 
हुए श्रौर कोलाहल करते हुए चले गये। इस ग्रभिप्राय से कि लोगों 
पर विदित हो कि दयानन्द स्वामीजी का पराजयः हुआ | 

[यहां बुद्धिमानों को विचार करना चाहिये कि] जो दयानन्द 


-स्वामीजी के ४ पूर्वोक्त प्रश्न हैं, उनका वेदों में तो प्रमाण ही न 


निकला, फिर क्योंकर उनका पराजय Za (i १. 
[पाषाणादि-मुति-पुजन और त्रिपुण्ड्रादि रचना दि विधायक एक 


` भी वेद-वचन सभा में इन लोगों में से किसी ने भी नहीं कहा । इससे 


जिनका वेदों से विरुद्ध भर वेदों से सिद्ध न किये जा सकने वाले 
पाषाणीदि-मूति-पुजन, -शैव-शाक्त-वैष्णबादि सम्प्रदायों, -रुदाक्ष - 
तुलसी-काष्ठ-मालादि धारण करने, त्रिपुण्ड अध्वपुण्ड्रादि लगाने, 
गर नवीन ब्रह्मवेवरत्तादि -ग्रन्यौं में पूर्ण विश्वास है, उनका ही 
पराजय हुआ, यही सत्य हे 1] ; 


॥ इति ॥ ` 


१. क्या किसी का भी इस शास्त्राथं से ऐसा निइचय हो सकता है कि 
स्वामी जी का पराजय ग्रौर काशीस्थ पण्डितो का विजय हुआ ? किन्तु इस 
शास्त्रार्थ से यह तो ठीक fear होता है कि. स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी 
का विजय हुआ भोर काशीस्यों का नहीं । क्योंकि स्वामीजी का तो वेदोक्त 
सत्य मत है, उनका विजय क्योंकर न होवे? काशीस्थ पण्डितों का पुराण 
भोर तन्तरोक्त मत, जो पाषाणादि मृत्तिपूजादि है, उनका पराजय होता कौन 
रोक सकता है ? यह निश्‍चय है कि भ्रसत्य पक्ष वालों का पराजय और 
सत्य वालों का सवंदा विजय होता है | SN 
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ç ४ 
२. शास्त्राथ-हुगली 
संपादकीय 
काशी नरेश के सभा-पण्डित ताराचरण. तर्करत्न से स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का प्रतिमा-पुजन की वेदिकता या अवेदिकतां . 


पर AES bets) चेत्र शुक्ला ११ Yo १९३० वि० मंगलवार 
को हुगली में हुआ । पं०.ताराचरणा अपने युग के प्रसिद्ध नैयायिक 


विद्वान्‌ थे । स्वामी जी से उनका साम्मुख्य काशो-शास्त्रारथं के प्रसंग . 


में भी हो चुका था। चौबीस परगना (बंगाल) जिले के हुगली 
नदी के बांये तट पर विद्यमान 'भाटपाड़ा' ग्राम निवासी go 
ताराचरण से श्रीमहाराज का यह शास्त्रार्थं ८ अप्रैल १८७३ के 
दिन हुगली नगर में वृन्दावनचन्द्र मण्डल के निवास-स्थान पर 
हुआ था। | 

Yo लेखराम ने श्रीमहाराज के ae जीवन-चरित में इस 
शास्त्रार्थ के प्रसंग में लिखा था-- - 

“Go १९३० में यह शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा में हुआ । उसी 
समय उनका अनुवाद बंगला भाषां में मुद्रित किया गया । और 
बहुत शीघ्र ही Fo १६३० fao (१८७३ ई०) में “लाइट प्रेस, 
बनारस” से २८ पृष्ठ का बा० हरिशचन्द्र एक मूर्तिपूजक ते जो कि 
गोकुलियो गोस्वामी मत में था, उसे शब्दशः भ्रायेभाषा में छपवा 


| कर मुद्रित किया । वह आज तक पाँच बार छप चुका है, परन्तु 


पृथक्‌ पुस्तक (maig हुगली शास्त्रार्थ) विक्रयार्थं नहीं मिलता।” 
To— Sq जीवन-चरित १० ७९१, १८९७ तथा हिन्दी संस्क० पृष्ठ 


उपयु क्त उल्लेख से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं- (१) हुगली- 
शास्त्रार्थ का विवरण सर्वप्रथम बंगला भाषा में मुद्रित हुआ, परस्तु 


| उस बंगला पुस्तक का कुछ भरता पता आज तक नहीं चल सका। 


(२) जिन हरिद्चन्द्र ने उसे भ्रार्यभाषा (हिन्दी) में अनुदित करः 
प्रकाशित किया, वे हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ और लेखक स्वनाम- 
धन्य भारतेन्दु हरिष्चन्द्र ही थे। उनके द्वारा प्रकाशित 'प्रतिमा- 
पुजन-विचार' शीषेक यह शास्त्रार्थं १८५२२. के आठ पृष्ठ वाले 


ना 


१० 


१५ 
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आकार में २८ geal में छपा'। उसके मुख-पृष्ठ का ब्यौरा 
इस प्रकारथा- | 


प्रतिमा-पुजन-विचार 


श्रीमद यानन्द सरस्वती स्वामी और ताराचरण तर्करत्न का MITAA, 
जो कि हुगली में हुआ था, उसे arg हरिइचन्द्र की थाज्ञा से बनारस लाइव 
छापेखाने में गोपीनाथ पाठक ने मुद्रित किया सं० १६३० । 


Printed At “THE LIGHT PRESS” BENARES, 1873 


Go लेखराम के कथनानुसार इस पुस्तक के पांच संस्करण उस - 
समय तक निकल चुके थे । इस पुस्तक का द्वितोय संस्करण भारतैन्दु 
की मृत्यु ( १८८५ ई० ) के तीन वर्ष पदचात्‌ १८८८ ईः में 
“खड्ग विलास प्रेस बांकोपुर पटना से प्रकाशित हुआ । इसके मुख 
पृष्ठ पर निम्न बातें अंकित हैं-- 


Reg under Act of 1847. 
प्रतिमा-पूजन-विचार 


श्रीमद्दयानन्दंसरस्वती स्वामी प्रोर ताराचरण तक्रत्न का शास्त्राथ ` ` | 


जो कि हुगलो में हुआ पया 
भारतेन्वु भो हरिश्चन्द्र सगहोत 
जिसको हिन्दी भाषा के प्रेमी तथा रसिकजनो के मनोविलास के लिए 


- क्षत्रिय-पत्रिका सम्पादक श्री Ho Fo बाबु रामदीन सिह ने प्रकाशितः किया । . 


. पटना खडगविलास प्रस, बांकीपुर 
` साहिब प्रसाद सिह ने मुद्रित किया ६ ` 
१८८्८[सूल्य - ) > 
इस. द्वितीय संस्करण की एक प्रति आयंसमाज प्रजमेर के. - 


. “श्री मुन्तालाल नागरी प्रचारिणो पुस्तकालय! में विद्यमान-है । 


जिन: भारतेन्दु हरिशचन्द्र .ने १८६९- fo के काशी-शास्त्रार्थ 


के तुरन्त-बाद-ही -/'दूषण-मालिका !' लिख कर स्वामीजी पर श्राक्षेपों 


ST IA 


८ % इसको एक प्रति पं० भगवहृत्त जी के माडल टाउन लाहौर- स्थित" -- 
संग्रह में थी। १९४७ के.उपद्रवो में वह पुस्तक-संग्रह नष्टं हो गया | 
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को वृष्टि की थी, उन्हीं बल्लभ-सम्प्रदायानुयायी भारतेन्दु ने 


१८७३ ई० में उन्हीं स्वामी दयानन्द के प्रतिमा-पूजन विषयक | 


शास्त्रार्थे को प्रकाशित किया, इससे बड़ा ग्राक्चयं और क्या 
'हो सकता है । इससे यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि प्रगतिशील 
विचारधारा के ग्रनुयांयी भारतेन्दु हरिशचन्द्र स्वामी दयानन्द 
के युग-परिवर्तनकारी क्रान्तिकारी विचारों के अन्तःकरण से 
समथंक थे ।' 


मुन्शी बख्तावर fag सम्पादित 'भ्रायं:दपंण' के फरवरी १८८० - 


के अंक में 'शास्त्राथे-हुगली, जो संवत्‌ १९२९ में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती और पंडित ताराचरर के बीच हुआ था” इस शीर्षक से 
पृष्ठ ३५ से पुष्ठ ४२ पर्यन्त उदू तथा हिन्दी में समानान्तर, कालमों . 
में प्रकाशित हुआ । परन्तु यह उस पुस्तक का पूर्वाद्धे मात्र ही था, 
जिसमें स्वामी जी तथा पं० तकेरत्न के. शास्त्रार्थं का विवरण 
दिया गया है । 'प्रतिमा-पूजन-विचार” शीर्षक के अन्तर्गत जी प्रतिमा 
शब्द तथा तत्‌ सम्बन्धी sea विषयों का शास्त्रीय विवेचन स्वामीजी 
ने किया, वह इस पत्र में प्रकाशित नहीं हुआ । पं० लेखराम द्वारा 
रचित उदू जीवन चरित तथा देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संगृहीत 
जीवन चरित में भी ग्रन्थ का पूवंभाग (संक्षिप्त रूप से) क्रमशः 
पृष्ठ २०१-२०८ तथा पृष्ठ २७०-२७३ (द्वितीय भाग) दिया गया 
है । परन्तु पाठ भेद सवंत्र है । पूर्वाद्धे का यही अंश Fo गोपालराव 
शर्मा (अथवा Fo गोपालशास्त्री शर्मा) रचित 'दयानन्द दिरिविजयाकं' 
प्रथम खण्ड के तृतीय मयूखान्तर्गत भी. प्रकाशित हुआ । इसके 
अन्त में “दिग्विजयाक के लेखक की निम्न टिप्पणी बडी मार्मिक है-- 


“ग्रार्यगण! पं. तोराचरणांजी जो ग्रपने भ्रसत्य-भाषण का कारण 
पना पेट दिखाते हैं; सो बहुत ही ठीक है। यही हाल देश भर के 
पण्डित atx पुजारी वेरागियों का जानो कि विचारे पेट के मारे 
चारनाचार (?) असत्य को सत्य ठहरा रहे हैं, परन्तु नहीं मालूम कि 


१, श्री भारतेन्दु हरिइचन्द्र द्वारा प्रकासित 'हरिइचदपत्रिका' के सेस्पा- 
दक मण्डल में (स्वाभी दयानर्‍द' का नाम भी रहता था । द्र० घमंयुग, १२ 
सितम्बर १९७६, पृष्ठ २१ । गु. भी २. यहां सं० १९३० चाहिये। 
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४८ दयानन्द-शास्त्रार्थं -संग्रह 


इनको छोड़ बाको रहे लोग किमर्थ ग्रन्धे बहरे बन रहे हैं। ये वही 
राजपंडित हैं जो प्रथम काशी के शास्त्राये में श्रगुआ बन बोले थे।” 
आयंदपंण, पं. लेखराम रचित जीवन चरित तथा 'दयानन्द 
दिग्विजयाक में उद्धत हुगली-शास्त्राथे gate के पाठ में पर्याप्त भेद 
है । उसका कारण लिपि-कर्त्ताओ्रों की भूल ही मानो जा सकती है। 
परन्तु ग्रन्थ का मूल सही पाठ वही है, जो भारतेन्दु हरिशचन्द्र 
द्वारा १८७३ ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, तथा जिसका द्वितीय 
संस्करण १८८८ ई० में पटना से प्रकाशित हुआ था । इसे ही पण्डित 
भगवहृत्त जी द्वारा सम्पादित “ऋषि दयानन्द के पत्र ग्रौर विज्ञापन 
(द्वितीय संस्करण २०१२ वि.) में पृष्ठ ५-१७ पर्यन्त' तथा पं 
जगतूकुमार शास्त्री सम्पादित "ऋषि-दयानन्द-ग्रन्थ-संग्रह में पृष्ठ 


. ३०३-३१३ पर्यन्त प्रकाशित किया गया है । गोविन्दराम हासानन्द 


दिल्ली ने इसे पृथक्‌ पुस्तकाकार भी प्रकाशित किया था। 'प्रतिमा- . 
पुजन-विचार' के 'प्रतिमा' तथा ‘gua’ विषयक विवेचनोय A 
को भी मुन्शी बख्तावरासिह ने “आयं-दर्पण” के माचे १८८० ईस्वी 
(पृष्ठ ५०-५३) तथा जुन १८८० So (पृ. १२५-१२७) के wal 
में उद्‌ हिन्दी के समानान्तर क्रालमों में यथारथ-प्रकाश' ३-४ शीर्षक 
से प्रकाशित किया था । ग्रन्थान्त के निम्न इलोक तथा पुष्पिका के 
वाक्य से इस ग्रन्थ का सूल संस्कृत भाग श्रीमहाराज ने स्वयं बनाया 
होगा, ऐसा अनुमान होता है -- 
दयाया आनन्दो विलसति परः स्वारतविदित 
सरस्वत्यस्यान्ते निवसति सुदा सत्यवचना । 
तदाख्यातियस्य प्रकटितगुणा. 'राष्ट्रिशरणा - 
. सको दान्तः शान्तो विदितविदितो वेद्यविदितः n 
श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचितमिदमिति विज्ञे यम ॥ 
यहां भारतेन्दु हरिश्चन्द्र संग्रहीत 'प्रतिमा-पूजन-विचार' का 
मूल पाठ 'शास्त्राथ-हुगली' शीर्षक से भ्रागे दिया जा रहा है। 


१. नये तृतीय संस्करण में पृष्ठ ९ से ३१ तक छपा है। . 
रा ष्टूनु' शब्दो निघण्टौ [२।२२] ईदबरनामसु बढितम्‌ । gorto 
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c z ग्‌ A 
गास्त्राथ-हुगला 
A 
चत्र शुक्छा एकादशी संवत्‌ १९३० अर्थात्‌ ८ अमेल १८७३ 
[पूर्व-पीठिका] 
एक पण्डित ताराचरण IÈRA नामक भाटपाड़ा ग्राम' के 
निवासी हैं, जो कि ग्राम हुगली के पास है। उस ग्राम में उनको 
जन्मभूमि है, परन्तु आजकल श्रोयुत काशीराज महाराज के पास 
रहते हैं । संवत्‌ १९२९ में वे ग्रपनो जन्मभूमि में गये थे। वहां से 
कलिकाता में भी गये थे ate किसी स्थान में Sat थे । 
जिन के स्थान में मैं ठहरा था, उनका WA श्रीयुत राजा ज्यो- 
तीन्द्रमोहून ठोकुर तथा श्रीयुत राजा शीरिन्द्रपोहन ठाकुर है। उन 
के पास तीन बार जा-जा करके तारा वरणा ने प्रतिज्ञा की थो कि हम 
आज HART शास्त्रार्थं करने को चलेगे। ऐसे ही तीन दिन तक कहते 


१० ` 


रहे, परन्तु एक वार भी न न आये । इससे बुद्धिमान्‌ लोगों ने उनकी A 


बात झूठी ही जान ली। 7 
मैं कलिकाता से हुगली में आया और श्रीयुत वृन्दावनचन्द् 


मण्डल जी के बाग में ठहरा था । सो एक दिन उन्होंने भ्रपने स्थान 


में सभा की । उसमें मैं भी वक्तृत्व करने के लिए गया था, तथा 
बहुत पुरुष सुनने को झाये थे। उन से मैं अपना भ्रभिप्राय 
कहता था, वे सब लोग सुनते थे । उसो समय में ताराचरण- पण्डित 
जो भो वहां राये । तब उनसे वृन्दावनचन्द्रादिकों ने कहा कि आप 
सभा में आइए, इच्छा हो सो कहिए। परन्तु सभा के बीच में 
पण्डित ताराचरण नहीं आए, किन्तु ऊपर जाकर दूर से गर्जते थे | - 

वहां भी उन्होंने जान लिया पण्डित जी कहते तो हैं परन्तु 
समीप क्यों नहीं जाते? इस से जसे वे ताराचरण जी थे, वसे ही 
उन्होंने जान लिये। , फिर जब नव घण्टा बज गया, तब लोगों ने 
मेरे से कहा कि अब समय दश घण्टा का है। उठना चाहिए, बहुत 
रात आ गई । ae 


१. भाटपाड़ा ग्राम हुगली नदी के बांये तट पर है, और हुगली ग्राम 
दाहिने तट पर। ` "क तिल 6748000000 
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फिर मैं और सब सभास्थ लोग उठे, उठके अपने-अपने स्थान में - 

चले गये । फिर मैं बाग में चला आया । उसके दूसरे दिन बृन्दावन- 

चन्द्रे मंडल जी ने मेरे से कहा कि उस वक्‍त ताराचरण भी ग्राये थे। 

जब मैंने उनसे कहा कि सभा में क्‍यों नहीं आए ? उन्होने कहा कि 

५ वे तो बड़ा अभिमान करते हैं। तब मैंने उनसे कहा-जो अभिमान 
करता है, सो पण्डित नहीं होता, किंन्तु वह काम Ga का ही है. 

आर जो पण्डित होता है, सो तो कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई 

नहीं करता । जो ताराचरण पण्डित जी अभिमान में डूबे, जाव, तब 

तो.उनको मेरे पास एक वार ले आाइये। फिर वे अभिमान-समुद्र 

१० में डूबने से बच जायें तो अच्छा हो । 

तब वृन्दावंनचन्द्रादिकों ने कहा क्रि आप बाग में चलिए, और ' 

जेसी ATH इच्छा हो, वेसा शास्त्रार्थं कीजिए। पण्डित जी को 

कुछ इच्छा न देखी, तब वृन्दावनचन्द्र से मैंने कहा कि आप उनसे 

कहें कि कुछ चिन्ता आप न करें। स्वामी जी ने हम से कह दिया 

१५ है कि पण्डित जी प्रसन्नता से आर्व, मैं किसी से विरोध नहीं 
Waa | तब तो पण्डित जी ने कहा--हम चलेंगे । . . 


[शास्त्रार्थ ] 
सो मंगलवार की सन्ध्या समय में बहुत लोग नगर से शास्त्रार्थ 
सुनने को आये' | वृन्दावनचन्द्र भी बहुत लोगों के साथ आये। तथा 
२० पाठशालांगरों के अध्यक्ष श्री भूदेव मुकुर्ज्या आये, तथा श्री हरिहर 
तक सिद्धान्त पंडित भी ग्राये। उसके पीछे पंडित ताराचरण जी, 
® सशिष्य तथा अपने ग्राम-निवासियों के. साथ आये, जो कि उनके 
` पक्षपाती .थे। .. A | EE 
ये सब. लोगं ग्रा के सभा के स्थान में .इकट'- भये । तब मैं, 
२५ भी उस स्थात में श्राया, फिर सब यथायोग्य बेठे। 'तब” ताराचरणां 
जी ने प्रतिज्ञा को कि हम प्रतिमा का स्थापन पक्ष लेते हैं । फिर 
मैंने: कहा कि जो आपकी इच्छा हो सो लोजिये, मैं तो इस बात का! - 
खण्डन ही करूगा। . 3 
तब उन,ने मुझसे कहा कि इस संवाद में वाद होना ठीक है, 
३० वा जल्प ग्रथवा वितण्डा ? उनसे मैंने कहा कि वाद ही होना उचित 


Se 


१. चैत्र Go. ११ संवत्‌ १९३० अर्थात्‌ = एप्रिल १८७३ l: 
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है, क्‍योंकि जल्प और वितण्डा सज्जनों को करना कभी उचित नही, . 


[किन्तु] वाद गोतमोक्त' लेना । तब उन्होंने भी स्वीकार किया | 
फिर दुसरी यह प्रतिज्ञा उस समय में की गई कि चार वेद तथा 


' चार उपवेद, छः वेदों के अंग और छः aaa मुनियों के किये, तथा 


मुनि और ऋषियों के किये छः शास्त्रों के व्याख्यान, उन्हो के वचन 
प्रमाण से ही कहना, अन्य कोई का प्रमाण नहीं। तब उन ने भी 


` स्वीकार किया, मैंने भी । 


तकरत्म--पातंजल-सू त्रमु-- 

चित्तस्य आलम्बने स्थूल आभोगो वितर्क: | इति व्यासवचनम्‌ । 

स्वामी--'तकरत्न के हाथ में पुस्तक भो थो, उसको देखा, तब 
भो मिथ्या ही उनने लिखा । क्योंकि योगशास्त्र पढ़ा होय, तब उस 
शास्त्र को जान सकता है। तकरत्न ने पढ़ा तो था नहीं, इससे 
उनने अशुद्ध लिखा । जो.पढा भया होता है, सो ऐसा भ्रष्ट कभी 
नहीं लिखता । देखना चाहिये कि ऐसा पातञ्जल-शास्त्र में सूत्र ही 
नहीं है। किन्तु ऐसा सूत्र तो है- | 

*विषयवती वा safa मनसः स्थितिनिबन्धनी, इति' । 
सो इस: सूत्र के व्याख्यान में “नासिकाग्रे धारयतः इत्यादिक 


` वहां लिखा है। यह तो उनने जाना भी नहीं, इससे उनका लिखना. 


भ्रष्ट है । | 
फिर लिखते हैं कि--इति व्यासवचनम्‌ । इस प्रकार का 
. १. अर्थात्‌ ` न्याय-शास्त्र-प्रतिपादित --'प्रभाणतकंसाधनोपालम्म: 


farara: पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः । 
न्याय० १।२।१॥ 


“ २. जहां-जहां तफेरत्न शब्द आवे, वहां-वहां ताराचरण पण्डित जी को ` 


जान लेना | झर जहां-जहां स्वामी शब्द ग्रावे. वहां-वहां दयानन्द सरस्वती 
स्वामीजी को जाम लेना । ' ia 
3 यहां से श्रगला पाठ स्वामी जी का समालोचनात्मक लेख रूप है । 
४, इस पद से तथा श्रागे प्रयुक्त ऐसे शब्दों से विदित होता है कि 
यह शास्त्राथं लिखित हुआ था ।--यु०मी ० ५. योग० १।३५॥ 
६. संस्कृत-शास्त्राथं के संकेत मात्र यहां उद्ध.त हैं । पूरा पाठ प्रनुवादक 
मे सम्भवतः छोड़ दिया I— gorto ; 
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वचन व्यास जी ने कहीं योगशास्त्र की व्याख्या में..नहीं. लिखा । 
इससे यह भी उनका वचन भ्रष्ट ही है । फिर यह लिखा कि-- 


तर्करःन-स्दरूपे साक्षाद्ृती प्रज्ञा आभोगः स च स्थूल- 
विषयत्वात्‌ स्थूलः, इत्यादि । sap 


स्वासी-यह भी उनका लिखना अशुद्ध ही है। क्योंकि अतिज्ञा 
तो ऐसी पूर्व की गई थी कि वेदादिक शास्त्र-वचनों से ही प्रतिमा- 
पुजन का स्थापन हम करेंगे, और वचन फिर लिखा वाचस्पति का। इस 
से तकरत्न की प्रतिज्ञा-हानि हो गई । प्रतिज्ञा की हानि होने से उनका 


' पराजय हो गया। क्योंकि--प्रतिज्ञाहानि: प्रतिज्ञान्तरम्‌ इत्यादिक 


निग्रहस्थान होते हँ । यद्यपि हमको जय और पराजय की इच्छा 
कभी नहीं है, तर्थाप गोतम मुनिजी ने छब्बीस निग्रहस्थान लिखे हैं । 
निग्रहस्थान सब पराजय के स्थान ही होते हैं। और पहिले 
प्रतिज्ञा की थी कि जल्प और वितण्डा न करेंगे, फिर जाति-साधन 


- से प्रतिमा का स्थापन करने लगे, क्योंकि प्रतिमा भी स्थुल-साधम्यं 


१ 


७२० 


२ 


से आती है। 


यावान्‌ जागरितावस्थाविष्यः तावान्‌ स्वः स्थूलः 
कुतः ? इत्यादि । मैंने उनको ज्ञापक से जना दिया कि ये: गृहस्थ हैं, 
इनकी अप्रतिष्ठा न हो जाय, सदपि उनने कुछ भी नहीं जाना। 


` जानें तो तब जब कुछ शास्त्र पढ़ा हो, अथवा बुद्धि - शुद्ध हो! 


साधगयंवेधरर्योत्कर्षापकषं०' इत्यादिक चौबीस प्रकार का शास्त्रार्थ 
जाति के विषय में गोतम मुनि जी ने लिखा है। इसके - नहीं 
जानने से जल्प ate वितण्डा तकरत्न ने किये। क्योंकि 


; यथोवतोपपन्नइछलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो-जह्पः ॥१॥ ` 
a प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा॥र॥' ` 
जैसा कि इन सूत्रों का अभिप्राय है, वेसा ही. तकरत्न जी. ने 
१ वा शा२1११॥ am eau र x See | ; 
३. न्याय० १।२।२-३॥। ere 
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प्रतिमा-पुजन का स्थापन करने में जल्प भ्रौर वितण्डा ही किया। इससे . 


_ दूसरे बेर प्रतिज्ञाहानि उनने की । भ्रतः द्वितीय पराजय उनका हुञ्ना। 


तकरत्न--यदुवतं भवता तेनेव प्रतिमापुजनमेव . सिद्ध्यत्येव 
तस्य स्थूलत्वात्‌ | 
स्वामी--इसमें तीन बेर 'एव' शब्द लिखने से यह जाना गया 
कि ताराचरणजी को संस्कृत का यथावत्‌ बोध भी नहीं है। इससे 
तर्केरत्न जी श्रभिमान में डूबे जाते हैं। क्योंकि हम बड़े पण्डित हैं, 
इस प्रकार का जो स्वमुख से कहना है, सोई विद्याहीनता को 
जनाता है । ; 
. फिर लोकान्तरस्थ शब्द से मैंने उनको जनाया कि जो 
TTY को श्राप लेते हो, सो तो वैकुण्ठ में सुने जाते हैं, [उनकी] 


. उप naig समीप “आसनो” अर्थात्‌ स्थिति. सो मनुष्यलोक में 


रहने वाला HA कर सकेगा ? कभी नहीं। और जो पाषाणादिक 
की मूर्ति शिल्पी की रची भई, सो तो विष्णु है नहीं । तब भी 


` पण्डित जी कुछ नहीं arm क्‍योंकि जो कुछ विद्या पढ़ी होती . 
` अथवा सत्पुरुषों का संग किया होता, तो समझ जाते। सो तो 


कभी किया नहीं, इससे ताराचरण जी उस बात को न समझ 
सके । फिर एक कहीं से सुनी सुनाई ब्राह्मण की श्रुति बिना प्रसंग 
से पढ़ी । सो यह है-- पु 
` तकरत्न--अब स यदा पितृनावाहयति पिठुलोकेन तेन. सम्पन्नो 
भहीयते । इस श्रुति से लोकान्तरस्थ की भी उपासना ग्राती है, इस 
अभिप्राय से देखना चाहिए । . ८ ; ; 
स्वामी-इस श्रुति में उपासना लेशमात्र, नहीं आती, क्योंकि 


_ यहश्रृति जिस योगी को अणिमादिक : सिद्धि हो गई हैं, वह 


सिद्ध जिस-जिस लोक में जाने की इच्छा करता है, उस उस लोक 
को उसी समय प्राप्त होता हैं। सो जब पितृलोक में, जाने की 


इच्छा करता है, पितृलोक 'को प्राप्त होके , आनन्द करता : 


हैत क्योकि--तिन पितृलोकेन महोयते इत्युक्तत्वात्‌ । ऐसे 


इच्छा मात्र से ही ब्रह्मलोकादिक में विहार करता gI 


इससे इस श्रुति में मरकर उस लोक में जाता है, अथवा पितरों की 
उपासना इस लोक में करती है, इस भ्रभिप्राय के नहीं होने से 
तारांचरण जी का कहना .मिथ्या ही है । इससे क्या आया कि 
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अर्थान्तर का जो कहना है, सो निग्रहस्थान ही है। निग्रहस्थान 
के होने से पराजय होः गया । : 

‘aa. स्थूल . हत्यनेन॑ इत्यादिदेहान्तरगतस्य प्राप्ति- 
त्वादिति दिव्ययोगदेहप्राप्तित्वाद्योगिनो न तु प्राकृतदेहस्य mg- 
त्म्यमिदमित्यथंस्य जागरूकत्वात्‌ देहान्तरम्‌ | ; 

अर्थात्‌ जो दिव्य योग-सिद्धियो से प्राप्त होता है, उस देह से 
यह बात होती है । और जो अयोगी का देह नाम शरीर उससे 
कभी यह वात नहीं होती | ; : 

तकेरत्न- प्रथमतः अस्माभिरित्यादि० | 

स्वामी--दूषण अथवा भूषण का ज्ञान तो विद्या होने से होता 
है। अन्यथा नहीं । क्योंकि दूषण तो आपके वचनों में हैं, परन्तु आपने 
नहीं जाने। यह आपकी बुद्धि का. दोष है, जो आपने प्रत्यक्ष 
दिखाये दूषणों को भी नहीं जाना । ऐसे दूषणों को तो बालक भी 
जान सकता है । ; 

तकंरत्न--तन्मध्ये प्रतिमापि Bae इत्येव, इत्यादि । 

स्वामी- श्राप देख लीजिये कि हम वाद ही 'करंगे, wer और 


वितण्डा कभी नहीं । फिर बार-बार स्थूलत्व-सांधम्य से ही प्रतिमा- 


पूजन स्थापन किया चाहते हो, सो श्रपनी प्रतिज्ञा को आप ही नाश 
करते हो, WC फिर चाहते हो कि हमारा विजय होवे, सो कभी 
नहीं हो सकता है । क्योंकि विजय तो gat विद्या घौर सत्य-भाषण 
करने से होता है, सो आप में एक भी नहों। इससे श्राप विजय 
की इच्छा कभी मत. करो, किन्तु आपको AIT पराजय. की इच्छा 
करनी उंचित है । किच जो आप लोगों को इच्छा होवे, तो 
वेदादिक सत्यशास्त्रों को ग्रथे-ज्ञान सहित पढ़ें गे, तथा पढ़ावेंगे, तब 
फिर आप लोगों का पराजय कभी न होगा, किन्तु सवत्र विजय 
ही होगा, अन्यथा नहीं । DE | 
x तक रत्न--<दृष्टान्तत्वेनेश्यादि० छान्दोग्य वहरविद्यापामित्यादि० 
चति। 


स्वामी--उस श्रुति का एक अंश दार्ष्टान्त में. नहीं मिलने से 


उससे जान लेना । 


यह्‌ आपुका कहना मिथ्या ही है। सो मैंने कह दिया है, पहिलें 


' 
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यह किसने कहा कि जीवता पुरुषों को उपासना का अधिकार 
नहीं है ? सो यह ग्रापका कहना मिथ्या ही है । क्योंकि ब्रह्मविद्या का 
और पाषाणादिक मूतिपूजन का. क्या प्रसंग है? कुछ भी नहीं। 
इससे यह भी अर्थान्तर है, अर्थान्तर के होने से निग्रहस्थान 
अर्थात्‌ पराजय-स्थान आपका है। सो श्राप यथावत्‌ विचार करके 
जान लेवें। ; 


THEA प्रथमतः अस्माभिः यत्‌ भवत्पक्ष इत्यादि, तत्र 
प्रतिमापि वर्तते इत्येवेति । 


स्वामी -ग्राप जान लेवें कि साधम्ये-हेतुप्रमाण से ही बोलते हैं । 
इससे आपके कहे जितने दूषण हैं, वे सव आपके ऊपर ही श्रा गये । 
क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा अर्थात्‌ वाद ही हम करेंगे, ऐसी प्रथमतः 
कर चुके हैं, फिर भी जल्प और वितण्डा ही बारम्बार करते हैं। 


इससे अपना पराजय आप ही कर चुके.। क्योंकि आपको जो . 


विद्या और बुद्धि होती, तो कभी ऐसी भ्रष्ट बात न करते भर 
निग्रहस्थान में बारम्बार न ग्राते। ग्रांपको ' संस्कृत भाषण करने 
का भो यथावत्‌ ज्ञान नहीं है । क्योंकि प्रथमतः अस्माभिः यत्‌ 


ऐसा भ्रष्ट' असम्बद्ध भाषण कभी नकरते। किच प्रथमतोऽ- 


स्माभियंत्‌ ऐसा श्रेष्ठ भर संबद्ध संस्कृत ही कहते। 
तकरत्न-दृष्टान्ते सबॅविषयारं साम्यप्रयोजनं नास्तीति 1. 
स्वामी-यह भी आपका कहना भ्रष्ट ही है । क्योंकि मैंने कब 


ऐसा कहा था कि सब प्रकार से दृष्टान्त मिलता.है। वह श्रुति एक 


अंश से आपके भ्रभिप्राय से मिलती नहीं । इसमें मैंने कहा कि इस 

-श्रुति का पढ़ना आपका मिथ्या ही है ।. ऐसा ही भ्रापका कहना 

सव ञ्जष्ट है। -' म i ny 
भवत्पक्ष इत्यादि - तत्र प्रतिमापि ` वत्तंते?` । यह आप 

का जो कहना है, सो (प्रतिज्ञातर ही है । क्योंकि 

स्थूलत्व तुल्य जो प्रतिमा में भौर गर्दभादिकों में है, इस हेतु से 

ही प्रतिमा-पूजन का स्थापन करा चाहते हो। सो फिर भी जल्प 
१, सन्ध्यभावरूप भ्रष्ट । २. यह ताराचरण का दचन है 
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पा 
और वितण्डा हो आती है, वाद नहीं। इससे बारम्बार भ्रापका 
पराजय होता गया, फिर भी आपको बुद्धि वा लज्जा न भ्राई । 
यह बड़ा anad जानना चाहिये कि अभिमान तो पण्डितता का 
करें; और काम करें अपण्डित का | Pe 
तकंरत्न-प्रतिसापि वर्त्तते इत्यादि, अयं तु प्रकृतविषयस्य 
सायकः, न तु प्रिज्ञान्तरम्‌, इत्यादि । 


स्वारी-प्रकृत विषय यही है किं प्रतिमा-पूजन का स्थापन, 
सो स्थापन वाद से और वेदादिक सत्यशास्त्रों के प्रमाण से ही 
करना | फिर उस प्रतिज्ञा को छोड़ के जल्प, तथा वितण्डा शौर . 
मिथ्या-कल्पित बचन ये वाचस्पत्यादिकों के उनसे स्थापन करने में ` 
लग गये । ग्रहो ग्रत्याश्चयं कि ताराचरण जी की बुद्धि विद्या के 
बिना बहुत छोटी है, जो प्रतिज्ञा करके शीघ्र ही भुल जाती है । 
यह्‌ झापका दोष नहीं,- किन्तु श्रापकी बुद्धि का दोष है, और. 
आपके काम क्रोध अविद्या लोभ मोह भय विषयासक्त्यादिक दोषों 
का दोष है । तकरत्न जी ! यह आप देख लीजिये कि कितने qg- 
बड़े दोष आप में हैं ? 


- प्रथम तो प्रतिमा-पू्जन का स्थापन पक्ष लेके फिर जब कुछ 
भी स्थापन न हो सका, - तब . उपांसनामात्रमेज भ्रममुलम्‌' । [इस 
प्रकार |अपने आप.ही खण्डन प्रतिमा-पुजन का करने लगे क्रि भ्रम- 
मुल अर्थात्‌ प्रतिमाःपूजन मिथ्या ही है । इससे आपके पक्ष का आपने . 
ही खण्डन कर दिया, फिर मिथ्या ग्रन्थ जो पञ्चदशी, उसके . 
प्रमाण देने लग गये । और जो प्रथम वेदादिक जो बीस* सनातन . 
ऋषि मुनियों के किये मूल और व्याख्यान तथा परमेश्वर के किये. 
चार वेद इनके प्रमाण से बोलेगे, सो झापकी प्रतिज्ञा मिथ्या हो 
गई । प्रतिज्ञा के मिथ्या होने से आपका पराजय भी हो गया । 


_ फिर-'आग्तिरस्माकं न दुषणीया यह भो पहिले आपका 
कहना है, सो हा आः भो पण्डित न॒ कहेगा कि भ्रान्ति भूषण होता 


; . १. ताराचरणा का कथन kaa "२.१० 
§ २. पुव पृष्ठ ५१ पर गिनाये गये । ६ area की व्याख्याग्रों का संबन्ध 
करने से २६ होते हैं Igo . Seas 
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: है। यह तो भ्रापकी श्रान्त बुद्धि का ही वैभव है, और जो सज्जन 
लोग हैं, वे तो भ्रान्ति को दूषण ही -जानते हैँ। Taw: खलु 
द्विविधः, इत्यादि० यह पञ्चदशी का वचन है। यह भी प्रतिज्ञा 
से विरुद्ध ही है, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में इसकी गणना नहीं है । 


पाषांणादि की रचित मुत्ति में देवबुद्धि का जो करना है,सो दीप-' 
प्रभा में मणिभ्रम की नांई ही है, क्योंकि दीप तो कभी मंणि न होगा, 
भ्रौर मणि तो सदा मणि ही रहेगा । सो आपने मुख से कहा परन्तु 
हृदय. सें शून्यता के होने से कुछ भी नहीं जाना ॥ ऐसा ही आपका 
सब कथन भ्रष्ट है। आपको जो कुछ भी ज्ञान होय तव तो जान 
सकते, MAN नहीं । 


तकरत्न जी ने आगे-आझागे जो कुछ कहा है, सो-सो भ्रष्ट ही 
है । बुद्धिमाच्‌ लोग विचार लेवें। ताराचरण जी इस प्रकार के 
मनुष्य हैं कि कोई बुद्धिमान्‌ [के] सामने जैसा बालक। और 
भाषण वा श्रवण करने के योग्य भौ. नहीं, क्योंकि जिसको बुद्धि 
और विद्या होती है, सोई कहने. वा श्रवण में समर्थ. होता है। सो 
तकरत्त जी [में] न बुद्धि है, र न कुछ विद्या है, इससे न 
कहने न सुनने में समर्थ हो सकते Fl इनका नाम जो तकंरतन 
कोई ने रखा है, सो श्रयोग्य हो रखा है । क्योंकि 

अविज्ञाते तत्त्वेऽयं कांरणोपपत्तितस्ततत्वज्ञानार्थमुहस्तकंः ।` 

यह गोतम मुनि जी का सूत्र है। इसका यह अभिप्राय है. कि 
जिस पदार्थ का. तत्त्वज्ञान श्रर्थात्‌ जिसका यथावत्‌ स्वरूपज्ञान न 


होवे, उसके ज्ञान के वास्ते कारण अर्थात्‌ हेतु और प्रत्यक्षादि प्रमाणों ` 


की उपपत्ति अर्थात्‌ यथावत्‌ युक्ति से ऊह नाम वितर्कं अर्थात्‌ विविध 
चार और युक्तिपूर्वक विविध वाक्य कहना T विनयपूर्वक श्रेष्ठों 
से, उसे ‘an कहते Fl तक--सो इसका लेशमात्र सम्बन्ध भी 
ताराचरण जी में नहीं होने से तकरत्न तो नाम भ्रतथंक है।. ' 
किन्तु इनके कथन में थोड़ सें दोष मैंने दिखायें हैं, जेसा कि 
समुद्र के आगे एक बिन्दु । किन्तु उनके भाषण में केवल दोष ही हैं, 
` गुण एक भी नहीं, सो विद्वान्‌ लोग विचार कर लेवें। 


१, ताराचरण का कथन । , २. न्याय १।१।४०॥ 
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'बेई ये ताराचरण जी हैं कि जब काशी नगर के पण्डितों से 
आनन्द बांग में सभा' भई थी, उसमें विशुद्धानन्द स्वामी तथा बाल- 
शास्त्री इत्यादिक पण्डित आये थे । उनके सामने डेढ़ पहर तक एक 
बात में मौन करके बेठे रहे थे, दूसरी बात भी मुख से नहीं निकाली . 
थी । और जो उनका कुछ भी सामथ्यं होता, तो अन्य पण्डित लोग 


_ क्यों शास्त्रार्थं करते ? 


are 


34. 


जव उनने--उपासनामात्रमेव भ्रमसूलम्‌ [कहा, तब] उसी 
वंत श्री भूदेव मुखर्ज्या भ्रादिक श्रेष्ठ लोग उठ गये कि पण्डित आये 
तो प्रतिमा-पुजन का स्थापन करने को किन्तु वह अपना आप खण्डन 
कर चुके । ये पण्डित कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसा कहके उठ के चले 
गये । फिर अन्य पुरुषों से उनने कहा कि पण्डित हार गया । 


श्रीमत्कथनेनेव प्रतिमापुजनविघातो जात एवेति शिष्टा विचार- 
यन्तु-ताराचरर जी से मैंने कहा कि आपके कहने से ही प्रतिमा- 
पुजन का विघात ग्रर्थात्‌ खण्डन हो गया, [यह भद्र जस विचार ल] 
आर मैं तो खण्डन करता ही हूं । 


फिर पण्डित जी चुप होके ऊपर के स्थान में चले गये। उसके 


` पीछे मैं भी ऊपर जाने को चला । तब पण्डित सीढ़ी में मिले । मैंने 


२० 


२१ 


उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऊपर श्राग्रो) फिर ऊपर 
जोके सब वृन्दावनचन्द्रादिको के सामने उन पण्डित ताराचरण से 
मैंते कहा कि आप ऐसा बखेडा क्यों करते फिरते हैं? 


तब वे बोले कि में तो काक-भाषा का खण्डन करता हूँ, और . 
सत्यश्ञास्त्र पढ़ने तथा पढ़ाने. का उपदेश भी करता हूं, और पाषाणा- 
दिक मुत्ति-पुजन भी मिथ्या ही जानता हूं । परन्तु में जो सत्य-सत्य 
कहूं, तो सेरी आजीविका नष्ट हो जाये, तथा काशीराज महाराज 
जो सुने तो मुझको निकाल बाहर कर देवें। इससे . सें सत्य-सत्य 


ˆ नहीं कह सकता हूं, जसे कि आप सत्य-सत्य कहते हैं। 


देखना चाहिए कि इस प्रकार के मनुष्यों,से जगत्‌ को उपकारं 
तो कुछ नहीं बनता, किन्तु श्रनुपकार ही सदा बनता है । बिना सत्य 


१. अर्थात्‌ काशी-शास्त्राथं । 
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उपदेश के उपकार कभी नहीं हो सकता । इतना मुझको ग्रवकाश नहीं ` 
है कि मिथ्यावादी पुरुषों के साथ सम्भाषण किया करू । जो-जो मैंने 
लिखा है, इसमें इसी से सज्जन लोग जान लेवें ।' 


(विमा दि-्दः विचार 


इसके आगे जिन शब्दों के अर्थ के नहीं जानने से टीकाकारों 
को भ्रम हो गया है, तथा नवीन ग्रन्थ बनाने -वाले और कहने वाले 


तथा सुनने वाले को भो भ्रम होता है, उन शब्दों का शास्त्र-रीति | 


तथा प्रमाण और युक्ति से जो ठीक-ठीक अर्थ है, उन्हीं का प्रकाश 
संक्षेप से लिखा जाता है। 
` प्रथम तो एक प्रतिमा शब्द है-- 

प्रतिमोयते यया सा प्रतिमा अर्थात्‌ प्रतिमानम्‌ -जिससे प्रमाण 
अर्थात्‌ परिमाण किया जाये, उसको कहना “प्रतिमा । जैसे कि छटांक, 
ग्राधपाव, पावसेर, सेर, पंसेरी इत्यादि और यज्ञ. के चमसादिक 
पात्र । क्योंकि इनसे पदार्थो के परिमाण किये जाते हैं, इससे इन्हों 
का ही नाम है-'प्रतिमा' । यही अर्थ मनु भगवान्‌ ने मनुस्मृति में 


लिखा है-- 


तुलामानं प्रतिमानं, सवं च स्यात्‌ सुलक्षितम्‌ । 
षट्सु षट्सु च मासेषु, gata परीक्षयेत्‌ ।।` 


पक्ष-पक्ष में वा मास-मास में, अथवा छठ-छठवें मास तुला 
की राजा परीक्षा करे। क्योंकि तराजू को दण्डी में भीतर छिद्र करके 
पारा उसमें डाल देते हँ । जब कोई पदार्थं को तौल के लेने लगते 


हैं, तब दण्डी को पीछे नमा देते हैं, फिर पारा पीछे जाने से चीज : 


अधिक आती है । भ्रौर जब देने के समय में दंडी आगे नमा देते हैं, 
उससे चीज थोड़ी जाती है । इससे तुला को परोक्षा अवस्य करनी 
चाहिये । तथा प्रतिमान अर्थात्‌ प्रतिमा कौ परीक्षा [राजा] अ्रवश्य 


१. यहां तक शास्त्राथ का वृत्तान्त है । इससे आगे प्रतिमा-पुजन की ` 


विस्तृत ग्रालोचना दै ।-र्‍युः मीः ` 
३, मनु ८।४०३॥ 
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करें जिससे कि ग्रधिक न्युन प्रतिमा अर्थात्‌ दुकान के बाट जितने 
हैं, उन्हो का नाम “प्रतिमा! । इसी वास्ते प्रतिमा के भेदक अर्थात्‌ 
घांट बाढ़ तौलने वाले के ऊपर दण्ड लिखा हैः--. , 
संक्रमघ्नजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । ` 
प्रतिकुर्याच्च तत्सवं पंच दद्याच्छतानि च॥' 
यह्‌ मनु जी का इलोक है । इसका अभिप्राय यह है कि संक्रम 
अर्थात्‌ रथ, उस रथ के ध्वजा की यष्टि, जिसके ऊपर ध्वजा बांधी 
जाती है, रोर प्रतिमा छटांक ग्रादिक बटखरे इन तीनों को जो तोड़ 


' डाले वा अधिक न्यून कर देवे, उनको उससे राजा बनवा लेवे, 


और जेसा जिसका tert उसके योग्य दण्ड करे। जो दरिद्र होवे 
तो उससे पांच सौ पेसा राजा दण्ड लेवे। जो कुछ qaq होवे 
तो पांच सो रुपया उससे दण्ड लेवे। और जो बहुत घनाढ्य होवे, 
उससे पांच सौ श्रशर्फी दण्ड लेवे। रथादिकों को उसी के हाथ से 
बनवा लेवे । इससे सज्जन लोग बटखरा तथा चमसादिक यज्ञ के 
पात्र उन्हो को ही 'प्रतिमा' शब्द से निश्चित जानें। 

दूसरा पुराण शब्द है-- . | | 

पुराभवं पुराभवः वा पुराभवञ्च इति पुराणं एरारणी पुराणः | 
जो पुराणा पदार्थं होवे, उसको कहते हैं पुराणा । सो सदा 
विशेषण वाची ही रहता है, तथा पुरातन, प्राचीन और प्राक्तन 
आदिक सब . शब्द हैं। तथा उनके विरोधी विशेषणत्राची नूतन, 
नवीन, अ्रद्यतट, अर्वाचीन आदिक शब्द हैं। जो वित्ञेषणवाची 
शब्द होते हैं, वे सब परस्पर व्यावर्तक होते हैं। जैसे कि यह चीज 
पुरानी है, तथा यह चीज नवीन है पुराण शब्द जो है सो नवीन 
शब्द की व्यावृत्ति कर देता है । यह पदार्थ पुराना है अर्थात्‌ नया 
नहीं, और यह पदार्थं नया है अर्थात्‌ पुराना नहीं। जहां-जहां. 
वेदादिकों में पुराणादिक शब्द ग्राते हैं; agiagi इन अर्था के 
वाचक ही आते हैं, अन्यथा नहीं । ऐसा ही अर्थं गोतम मुनि जी के 
किये सूत्रों के ऊपर जो वात्स्यायन मुनि का किया भाष्य, उसमें 
लिखा है" । वहां ब्राह्मण पुस्तक जो शतपथादिक, उनों का ही नाम 
पुराण है। ` i 

१. मनु ६1२८५॥ कर 

२. लोकव्यवस्थापनमितिहासपुराणस्य । ४१।६२। ` 
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तथा शंकराचार्य जी ने भी शारीरिक-भाष्य में और _ 


उपनिषदु-भाष्य में ब्राह्मण और ब्रह्मविद्या का ही 'पुराण” शब्द से 
ग्रहण किया है'। जो देखना चाहे, सो उन शास्त्रों में देख लेवे। 
वह इस प्रकार से कहा है कि जहां-जहां प्रश्‍न और उत्तरपूर्वक 
कथा होवें, उसका नाम 'इतिहास' है। और जहां-जहां वंश-कथा 
होवे. ब्राह्मण पुस्तकों में, उसका नाम “पुराण है । आर ऐसे जो कहते 
हैं कि अठारह ग्रन्थों का नाम पुराण है, यह बात तो अत्यन्त अयुक्त 
है। क्योंकि उस बात का वेदादिक सत्यशास्त्रों में प्रमाण कहीं नहीं 
है, और कथा भी इनों में अयुक्त ही है। इनों का नाम कोई 
पुराण रख्खे, तो इनों से पूछना चाहिये कि वेद दया नवीन हो सकते 


` हैं? सब ग्रन्थों से वेद ही पुराने हैं। 


गौर यह बात कहते हैं कि अश्वमेघ की जो पूर्ति 

हो जाय, उसके दस दिन पुराण की कथा यजमान 
सुने' । सो तो ठीक-ठीक है कि ब्राह्मण पुस्तक को कथा 
सुने, भर जो ऐसा कहे कि ब्रह्मवेवर्तादिको की क्यों. नहीं सुने ? 
उससे पूछना चाहिये कि सत्ययुग, त्रेता भ्रौर द्वापर में जब-जब 
naala भये थे, तब-तब किस की कथा सुनी थी ? क्योंकि उस 
gaa व्यास जी का जन्म भी नहीँ भया था। तब पुराण कहाँ थे ? 
aa A नपम 


१. Fo Fo २।४।१० में पठित इतिहास पुराण के उदाहरण ब्राह्मण 
ग्रन्थों के ही दिये हैं। यथा- इतिहास saignant: संवादादिः, 
ugi ह्यप्सराः' इत्यादि ब्राह्मणमेव । पुराणम्‌-- असहा इदसप्र areata’ 
इत्यावि । सायणाचार्य ने भी तै० आ० ८२१ के भाष्य में eave लिखा है-- 
ब्राह्मणं चाष्टघा भिन्नस्‌ । ag दास्तु बाजसनेयिमिरास्नायन्ते--इतिहांसः 
पुराणं विद्या उपनिषवः. इलोकाः सूत्राण्यनुव्याल्यानानि व्याख्यानानि (वृ० 
३० २।४।१ ०) इति । झागे सायण ने भी शंकराचार्य के समान ही इन के 
उदाहरणों के रूप में ब्राह्मण वाक्य ही उद्घृत किये हैं । 

२. शतपथ में भ्रश्वमेघ के नवम दिन पुराण सुनने का विधान है-- 
थ नवमेच्हन्‌-? ` तानुपदिशति | पुराणां वेदः सोयमिति किञ्चित्‌ 

mada । शत० १३।४।३।१३॥ MATA Sito १६।२।२५-२७ में भी 
नवम oe में पुराण पाठ का निदेश है । amao भौत० १०७ में अष्टस दिन 
में पुराण श्रवण का विधान है | : . 


+ 
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वा फि 


आर जो ऐसा कहे कि व्यास जी युग-युग में थे, यह बात भी उसकी 
मिथ्या है । क्योंकि aa तक युधिष्ठिरादिकों का निशान दिल्ली 
आदिको में देख पड़ता है।' उसी वक्‍त व्यास जी और व्यास जी 
की माता आदिक वतमान थे । इससे यह भी उनका कहना मिथ्या 
हीहै। . i 


पुराण जितने हैं ब्रह्मवेवर्तादिक, वे सब सम्प्रदायी लोगों ने 


' ग्रपने-ग्रपने मतलब के वास्ते बना लिये हैं। व्यास जी का वा ग्रन्य 


ऋषि-मुनियों का किया एक भी पुराण नहीं है, क्‍योंकि वे बड़ 
विद्वानु थे और धर्मात्मा। .उनका वचन सत्य ही है, तथो छः 
दर्शनों में उनों के सत्यवचन देखने. में श्राते हैं, मिथ्या एक नहीं। 


और पुराणों में मिथ्या कथा तथा परस्पर विरोध ही है। और 


' जँसे वे सम्प्रदायी लोग हैं, वेसे ही उनके बनाये. पुराण भी सब 


१५ 


२५ 


नष्ट [भ्रष्ट] हँ । सो सज्जनों को ऐसा ही जानना उचित है, 
अन्यथा नहीं | 
तीसरा देवालय, और चोथा देवपुजा शब्द है-- 
देवालय, देवायतन, देवागार तथा देवम न्दिर इत्यादिक सब नाम 
यज्ञशोलाश्रों के ही हैं। क्योंकि जिस स्थान में देवपूजा होवे, उनके नाम 
हैं देवालया दिक | और देव संज्ञा है परमेश्‍वर की, तथा परमेश्वर की 
आज्ञा जो वेद उसके मन्त्रों की भी देव संज्ञा है। देवं जो होता है, 
सोई देवता है । यह बात पुरवंमीमांसा शास्त्र में विस्तार से लिखी 
है। जिसको देखने की इच्छा हो, वह उस शास्त्र में देख ले, ` 
जो कि शास्त्र कर्मकांड के ऊपर है, वे जेमिनि मुनि के किये सूत्र हैं। 
यहां तक उसमें लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णू, महादेवादिक देव जो 
देवलोक में रहते हैं, उनका भी पूजन कभी न करना चा हियें,' एक 
परमेश्वर के विना | सो वेद में इस प्रकार से निषेध किया है क्रि-- 
- १. यहाँ सम्भवतः पाण्डवो के किले की ग्रोर यह संकेत है । 
२. मीमांसा ९॥१॥६-९ के मन्त्र-देवताधिकरण में मन्त्र को ही देवता ` 
माना गया है ।--यु० मी० ae 
३. मीमांसा ९।१।६-९ के मन्त्र-देवताधिकरण में विग्रहवती --शरीर- 


` घारी देवता का खण्डन स्पष्ट शब्दो में किया गया (है । इस से स्पष्ट है कि 
. यदि ब्रह्मा विष्णु महेशादिक कोई देव लोक में रहने वाले देवता हों, तो भी वे 


यज्ञ में आहृत--वुत्ताये नही जाते । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यज्ञे न यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्स्माणि प्रथसान्यासन्‌ ।' . 
. यह यजुर्वेद की श्रुति है। ब्रह्मादिक जो देव वे जब यज्ञ 
करते हैं, तब उनों से अन्य कौन देव हैं, जो कि उनके यज्ञों में आरके 
भाग लेवें । सो उनों से आगे कोई देव नहीं है । भौर ,जो कोई 
मानेगा तो उसके मत में अनवस्था दोष आवेगा। इससे परमेश्वर 
और वेदों के मन्त्र उनों को ही देव और देवता मानना उचित है, 
अन्य कोई नहीं । 
अग्निर्देवता" इत्यादिकं जो यजुर्वेद में लिखा है, सो . रिन 
झादिक सब नाम परमेश्वर ही के हैं, क्योंकि देवता शब्द के विशेषण 
देने से । इसमें मनुस्मृति का प्रमाण है-- 
आत्मेव देवताः सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थितम्‌ | 
आत्मा हि जनयत्येषां कमंयोगं शरीरिणम्‌ ॥१॥ 
प्रशासितारं सर्वषामणीयांसमणोरपि | 
रुक्म/भं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥२॥ 
एतर्माग्त वदन्त्येके, Aga प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रभेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म MAA ॥३॥' 


इन इलोंकों:से आत्मा-जो परमेश्‍वर-उसी का देवता नाम 


है, भौर भ्रग्यादिक जितने नाम हैं, वे भी परमेश्वर के ही हैं। 
परन्तु जहां-जहां ऐसा प्रकरण हो कि उपासना, स्तुति, प्रार्थना तथा 
इस प्रकार के विशेषण, वहां-वहां परमेश्‍वर का ही ग्रहण होता है, 
अन्यत्र नही” | किन्तु 'सवंमात्मन्यवस्थितम्‌' सिवाय - परमेश्वर के 
कोई में सब जगह नहीं ठहर सकता, श्रोर' 'प्रशासितारं सर्वेषाम्‌ 
इत्यादिक विशेषणों से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, अन्य का 


नहीं; क्योंकि सब'का शासन करने वाला विना परमेश्वर से कोई , 
नहीं; तथा सूक्ष्म से भी अत्यन्त सुक्ष्म और पर-पुरुष परमेश्वर से 


भिन्न ऐसा कोई नहीं हो सकता है । 


निरुक्त में भी यह लिखा है कि--यत्र देवतोच्यते तत्र तल्लिङ्गो . 


मन्त्र: ।' जहां-जहां देवता शब्द आवे, तहां-तहां उस नाम वाले मन्त्र 
SRN oo: 74% a नननननमस सम 


१. यजुः RULUMI २. यजुः १४२०॥ 
३. मनु १२।११९,१२२,१२३॥ [१२३ पाठान्तर से है ।] 
४. तुलना करो सत्यार्थप्रकाश प्रथम समु० | 
_ ५, निरुक्त में ऐसा साक्षात्‌ वचन नहीं है । यह तदर्थ-प्रतिपादक 
वचन है ! /ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में भी ऐसा ही वचन पढ़ा हे ।. 
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को हो लेना । sat कि--'अग्निदेंबता* इसमें अग्नि शब्द आया 
सो जिस मन्त्र में अग्नि शब्द होवे, उस मन्त्र का ही ग्रहण करना । 


“अग्निमीडे पुरोहितम्‌ इति, यह मन्त्र ही देवता है, अन्य कोई 


नहीं । इससे क्या आया कि परमेश्‍वर और वेदों के मन्त्र ही “देव' 
और 'देवता' हैं । 
जिस स्थान में होम, परमेश्वर का विचार ध्यान और 
समाधि करें, उसके नाम हैं देवालयादिक । इसमें मनुस्मृति का 
प्रमाण भी है-- : 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो' देवो बलिभोंतो नृयज्ञोऽतिथिसेवनम्‌ ॥१॥ 
स्वाध्यायेनार्चयेतर्षन्‌ होसंदेवान्‌ यथाविधि । 
७ पितन्‌ शराद्धन्‌ नन्नेमुं तानि बलिकमं णा ॥२॥ 
इन ₹लोकों से क्या ग्रायाःकि होम जो है सोई देवपूजा है, अन्य कोई 
नहीं। भोर होम-स्थान जितने हैं वे ही देवालयादिक शब्दों से लिये जाते 
हें । पुजा नाम सत्कार, Tihs 'अतिथिपुजनम्‌', होने देवानचं येत'-- 
अतिथियों का पूजन नाम सत्कार करना, तथा देव परमेश्वर और 
मन्त्र इन्हो का सत्कार इसका नाम हैं “पूजा”, अन्य का नहीं । और 
पाषाणा दि-सू ति-स्थान देवालयादिक शब्दों से भो नहीं लेना। तथा 


: घण्टानादादि पूजा शब्द से भी कभी नहीं लेना । 


२० 


२५ 


` ३० 


देवल भौर देबलक शब्द का ग्रथ है कि-- 
atest -यज्ञशीलानां, देवस्थं agg: । 
क तु ; akaaga प्रचक्षते ॥¦ | 

यह मनु का शलोक है । इसका यह ग्रभिप्राय है कि जिन्हों 
यज्ञ करने का शील भ्रर्थात्‌ स्वभाव होवे, aS z = a 
वास्ते ही होता है maig देवार्थ धन है । aga तदेव देवस्वस? 
्रर्थात्‌ होम के लिये जो घन होवे, उसका नाम देवस्व Eh 
सो भिक्षा अथवा प्रतिग्रह करके यज्ञ के नाम से ' धन लेके यज्ञ तो 


kad 


करे नहीं, और उस धन से भ्रपना व्यवहार करे, इसका नाम 3 
न लि EY AE 


१. यजुः १४२०] २. ऋग १।१।१॥ 
३. मनु ३७०, ८१॥ 9 
४, मनु URON ['यद्‌ घन पाठ-भेद.से] 
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"देवल? । सो इसकी शास्त्र में निन्दा लिखी है । देवपितृकार्यं में 
उसको निमन्त्रण कभी न. करना चाहिये, ऐसा उसका निषेध 
लिखा है। भ्रौर जो यज्ञ के धन की चोरी करता है, वह होता है 
'देवलक' । कुत्सितो देवलो देवलकः । 'कुत्सिते” इत्यनेन कन्‌ 
प्रत्ययः । देवलक तो अत्यन्त निन्दित है। 


एक यह अन्धकार लोगों का देखना चाहिये कि “विद्वान्‌ भोज- 


नीयः सत्कृतं व्यरचेति-विद्रान्‌ को भोजन कराना चाहिये और उसका 
सत्कार भी करना चाहिये। इससे कोई की ऐसी बुद्धि न होगी कि 
पाषाणादिक मूति को भोजन कराना वा उसका सत्कार करना 
चाहिये | वह भी बात ऐसी ही है। 

एक बात वे लोग कहते हैं कि पाषाणादिक तो देव नहीं हैं, 
परन्तु भाव से वे देव हो जाते हैं । उनसे पूछना चाहिये कि भाव 
सत्य होता है वा मिथ्या? जो वे कहें कि भाव संत्य होता है, 
फिर उनसे पूछना चाहिये कि कोई भी मनुष्य, दुःख का भाव नहीं 
करता, फिर उसको क्यों दुःख होता है? और सुख का भाव सब 
मनुष्य चाहते हैं, फिर उनको सुख सदा क्यों” नहीं होता ? फिर वे 
कहते हैं कि यह बात तो कमं से होती है। अच्छा तो आपका भाव 
कुछ भी नहीं ठहरा, अर्थात्‌ मिथ्या हो हुआ है, सत्य नहीं हुआ । 
आपसे मैं पूछता हूं. कि aftr में जल का भाव करके हाथ डाले, तो 
क्या वह न जल जायेगा ? किन्तु जल:ही जायेगा! इससे क्या आया-- 
पाषांण को पाषाण ही मानना और देव. को देव मानना चाहिये, 
अन्यथा नहीं। . इससे जो जसा पदार्थ है, वेसा,हो उसको सज्जन 
लोग मानें। :. . AA ऱ्य 


` काएयादिक स्थान, गंगादिक तीर्थ, “एकादशी आदिक व्रत, 


राम शिव कुष्णादिक नाम स्मरण, तथा तोबा शब्द वा यीसू के 
विश्वास से पापों का छुटना भ्रौर मुक्ति का होना, तिलक छाप 
माला धारण, तथा शेव, शाक्त, TUT, वेष्णव, क्रिचन ओर 
मुहम्मदी और नानक, कबीर आदिक सम्प्रदाय, इन्हों से पाप सब 
छूट जाते हैं झौर मुक्ति भी हो जाती है--यह अन्यथा बुद्धि ही 


. १. भ्रष्टान MIR eye 


2. यह बिचार 'सत्याथं sare’ समु० ११ में भी क्रिया गया है।-युध्मी: 
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है। क्योंकि इस प्रकार के सुनने ग्रौर मिथ्या निश्चय ःके होने से सब 
लोग पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं; कोई न भी होगा। 
कभी कोई मनुष्य पाप करने में भय नहीं करते हैं । जसे-- 


अन्यक्षेत्रे कृतं पापं, काशीक्षेत्र दिनइयति। 
काशीक्षेत्रे कृतं पापं पंचक्रोइयां विनशयति ॥१॥' 
qamna कृतं पापभन्तगृ et विनयति । 
अन्तगृ ह्यां कृतं पापमविमुक्ते विनइयति ।।२॥ ` 
अविमुक्ते कृतं पापं स्मरणादेव नइयति। 
काइयां तु मरणान्युत्तिर्नात्रं कार्या विचारणा ॥३॥ 


इत्यादि इलोक काशीखण्डादिकों में लिखे हे । 'काइयां ATU 
न्मुक्तिः' कोई पुरुष इसको श्रुति कहता है। सो यह वचन उसका 
मिथ्या हो है, क्योंकि चारों वेदों के बीच में कहीं नहों. है । कोई ने 
मिथ्या जावालोपनिषदु' रच लिया है, किन्तु श्रथवंवेद के संहिता में 
तथा कोई वेद के ब्राह्मण में इस प्रकार की श्रुति है नहीं। इनसे यह 
श्रुति तो कभी नहीं हो सकती, किन्तु कोई ने मिथ्या कल्पना कर 
लो है, जसे कि “अन्यक्षेत्रे कृतं पापं०' इत्यादि मिथ्याइलोक बना 
लिये हैं। इस प्रकार के इलोको को सुनने से मनुष्यों की बुद्धि . भ्रष्ट 
होने से सदा पाप-प्रवृत्त हो जाते हैं।' इससे सब. सज्जन लोगों को 


` निश्चित जानना चाहिये कि जितने-जितने इस प्रकार के: माहात्म्य - 
लिखे हैं, वे सब मिथ्या ही हैं। इन्हीं से मनुष्य का बड़ा अनुपकार : 


होता है। जो कोई धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ राजा होवे, तो इन. पुस्तकों 
का पठन-पाठन, सुनना-सुनाना बन्द कर दे, और वेदादि सत्य शास्त्रों 
की यथावत्‌ प्रवृत्ति करा देवे, तब इस उपद्रव की यथावत्‌ शांति 


होने से सब मनुष्य शिष्ट हो जायें, प्रन्यथा नहीं। ` - 


२५ 


विषयवती वा प्रवृत्तिरत्पन्ना मनस: स्थितिनिबन्धनी । [योग० 
समा० Yo ३५] इस सूत्र के माष्य में लिखा है कि-- _. ` 
एतेन चर्रादित्यग्रहमणिप्रदीपरत्नारि RRT विषय- 
वत्येव बेवितव्येति । मा 
Se a eer 
१. जाबालोपनिषद्‌ २ । मुक्तिकोपनिषद्‌ १॥१९॥. दोनो स्थानों पर 
वह भाव है. पाठ चहीं | * प्र पक os 
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इससे प्रतिमा-पूजन कभी नहीं ग्रा सकता, क्योंकि इस्हों में 
देवबुद्धि करना नहीं लिखा । किन्तु जैसे वे जड़ हैं, वैसे ही योगी 
लोग उनको जानते हैं। झौर बाह्यमुख.जो वृत्ति उसको भीतरमुख 
करने के वास्ते योगशास्त्र की प्रवृत्ति है । बाहर के पदार्थं का ध्यान 
करना योगो लोग को नहीं लिखा । क्योंकि जितने सावयव पदार्थ 
हैं, उनमें कभी चित्त की स्थिरता नहीं होती । और जो होवे तो 
मुतिमान्‌ धन पुत्र. दारादिक के ध्यान में सब संसार' लगा ही 
है, परन्तु चित्त की स्थिरता कोई की भी नहीं होती । | 
इस वास्ते यह सूत्र लिखा-विशोका वा ज्योतिष्मती । [योग० 
समा० Yo ३६] इसका यह भाष्य है-- क्र zA 
sakara मनसः स्थितिनिबन्धनोत्यनुवत्तंते । gaa- 
पुण्डरीके धारयतो बुद्धिसंवित्‌ बुद्धसत्त्व हि भास्त्ररमाकाशकल्पन्तत्र 
स्थिति-वेशारद्यात्‌. प्रवृत्तिः सुर्यन्दुग्रहसणिप्रभारूपाकारेण :विकल्पते 1 
तथास्मितायां समापन्नं चित निस्तरङ्गमहोदधिकल्प झान्तमनन्त- 
akama भवति । यत्रेदंमुक्तम्‌-तमणुमात्रमात्मानसनुविद्या- 
स्मोति एवं/तावत्‌ संप्रजानीत इति | एषा gay विशोका विषयवती, 
अत्सितामात्रा. च प्रवृत्तिर्ज्योतिष्मतोत्युच्यते, यया योगिनरिचित्त 
स्थितिपदं लभत इति। ' RR 
इसमें. यह देखना चाहिये कि हृदय में धारणा चित्त की लिखी । 
इससे निर्मल प्रकाशस्वरूप चित्त होता हैः।-जैसा सुक्ष्म विभु :ग्राकादाः 
है, बेसी ही योगी को बुद्धि होती है। तत्र नाम अपने हृदय में विशाल 
. स्थिति के होने से बुद्धि की जो. शुद्ध प्रवृत्ति, सोई बुद्धि सूये चन्द्र 
ग्रह मणि इन्हों की जेसी प्रभा, वेसी ही योगी की बुद्धि समाधि में 
होती है... hea न FS 
तथा अस्मितामात्रा अर्थात्‌ यही मेरा स्वरूप है, ऐसा. साक्षा- 
त्कार स्वरूप का ज्ञान बुद्धि को : जब होता है, तब चित्त निस्तरङ्गः 
अर्थात्‌ निष्कम्प समुद्र की नाई एक रस व्यापक होता है-। तथा 
शान्त, निरुपद्रव, अनन्त अर्थात्‌ जिसको सीमा न होवे यही मेरा 
स्वरूप है, अर्थात्‌ मेरा आत्मा, है-सो बिगत अर्थात्‌ शोकरहित 
जो प्रवृत्ति वढी विषंयवतो प्रवृत्ति कहाती हे । उसको अस्मितामात्र 
प्रवृत्ति कहते हैं, तथां ज्योतिष्मती भी उसी को कहते हैं। योगी का 


जो चित्त.हे, सोई चन्द्रादित्य आदिक स्वरूप हो जाता St ' 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१५ 


२० 


२% 


३० 


x 


१० 


२० 


२५ 


३०: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


ga दयानन्द-शास्त्राथं-संग्रह 


सु०--स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा | [योग० समा० Yo २८] , 
भाष्य-स्वप्नज्ञानालस्बन निद्राज्ञानावलम्बंनं वा तदाकार 
योगिनरिचित्तं स्थितिपदं लभत इति | x 
जसे स्वप्तावस्था में चित्त ज्ञानस्वरूप होके पूर्वानुभूत संस्कारों. ` 
को यथावत्‌ देखता है, तथा निद्रा अर्थात्‌ सुषुप्ति में'' ग्रानन्दस्वरूप 
ज्ञानवान्‌ चित्त होता है, ऐसा ही जाग्रतावस्था में जब योगी ध्यान 
करता है। इस प्रकार आलम्ब से तब योगी का चित्त स्थिर हो 
जाता है । ; : 
सु०- यथाभिमतध्यानाद्वा । [योग० समा० Yo ३६] 
भाष्य--'यदेवाभिमत तदेव ध्यायेत्‌, तत्र लब्धस्थितिकमन्य- 
त्रापि स्थितिपदं लभत इति | Seam 
नासिकाग्रे घारयतो [ऽस्य] या [दिव्य] गन्धसंवित्‌' [व्यास 
भाष्य समा० सूत्र ३५] इससे लेके 'निद्राज्ञानालम्बन वां [व्यास भाष्यं 
समाधि० सूत्र ३८] यहां तक शरीर में जितने चित्त के स्थिर करने 
के वास्ते स्थान लिखे हैं, इन्हो में से कोई स्थान में योगी चित्त को 
घारण करे। जिस स्थान में अपनी अभिमति, उसमें चित्त को ठहराये। 
सू०-देशबन्धर्चित्तस्य घारणा | [योग० विभू० सु०,१] 
भाष्य-नाभिचक्र हृदयपुण्डरीके भूषन ज्योतिषि नासिकाश्रे 
Ran इत्येवमादिषु देशेषु बाह्यं वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण 
बन्ध इति । बन्धो घारणा नाभि-हृदय-मुर्द्धा-ज्योति०। | 
अर्थात्‌ नेत्र, नासिकाग्र, जिह्वाग्र इत्यादि देशों के बीच में 
चित्त को योगी घारण करे। तथा बाह्य विषय जैसा कि भङ्कार 
वा गायत्री मन्त्र, इसमें चित्त लगावे, हृदय से । क्यों कि-- 
सु०_-तज्जपस्तद्थंभावनम्‌ । [योग० विभू० go २८] 
यह सूत्र है योग का । इस [भ्रोङ्कार ]का योगी जप भ्रर्थात चित्त. 
से पुनः पुन आवृत्ति करे, ate इसका ग्रथ जो ईश्वर उसको हृदय 
में विचारे । peat 
सू०---तस्य वाचकः प्रणव: । [योग० समा० Jo २७] 
. Mgr का वाच्य ईश्वर है। घौर उसका वाचक भ्रोद्धार _ 
है । बाह्य विषय से इनको ही लेना, और कोई को नहीं। क्योंकि 
अन्य में प्रमाण कहीं नहीं। . a 
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सु०--तत्र प्रत्ययेकतानता घ्यानम्‌ | [योग० विभू० Fo २] 
भाष्य--तस्मिन्‌ AN ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यकतानतासहशः . 
HATS: प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ । 


तीन देशों में अर्थात्‌ नाभि ग्रादिकों में, ध्येय जो आत्मा a उस 
आलम्वन को और चित्त की एकतानता, अर्थात्‌ परस्पर . दोनों की ५ 
एकता, चित्त आत्मा से भिन्न न रहे तथा आत्मा चित्त से पृथक्‌ न 
रहे, उसका नाम है-सरशप्रवाह। जब चित्त से प्रत्येक चेतन से ही 
युक्त रहे, भ्रन्य प्रत्यय कोई पदार्थान्तर का स्मरण न रहे, तब जानना 
कि ध्यान ठीक हुआ । | 


सु०--तदेवायेमात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव समाधिः । १०. 
ae [योग० विभू० सू० ३] 


जब घ्याता ध्यान AIT घ्येय इन तीनों का पृथक्‌ भाव न रहे; 
तब जानना कि समाधि सिद्ध हो गयी । ; 
aa quem: ।, [योग० विभु० सू० ७] 

यमादिक पांच भ्रंगों से धारणा ध्यान और समाधि ये तीन १५ 
अन्तरङ्ग हे, भौर यमादिक बहिरङ्ग हैं । 


सु०- भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ ॥२६॥ चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥२७॥ 
भ्र वे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥२८।॥ MATA कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥२९॥ 
सूद्धज्योतिषि सिद्धदशनम्‌ ॥३२॥ प्रातिभाद्वा सवम्‌ ॥३३॥ 
2 __ [योगं० विभू० पाद.सू०] २० 
इत्या दिक सूत्रों से यह प्रसिद्ध जाना जाता हे कि धारणादिक 
तीन अंग आम्यन्तर के हैं। सो हृहय में ही योगी परमाणु-पयंन्त 
जितने पदार्थ हैं, उनको योग-ज्ञात्त से ही जानता हे । बाहर के 
पदार्थों से किचिन्मात्र भी ध्यान में सम्बन्ध योगी नहीं रखता, किन्तु 
आत्मा से ही ध्यान का सम्बन्ध है और से नहीं॥ इस विषय में जो २५ 
कोई अन्यथा कहे, सो उसका कहना सब सज्जन लोग मिथ्या ही 
जानें । क्‍यों किः-- ` 
'सु०-योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । [योग० समा० सु०२] .. 
सु०- तदा ब्रष्ठुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ [योग० FAT सू० ३१ 
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जब. योगी चित्तवत्तियों का निरोध करता हे बाहर MT भीतर 
से, उसी वक्त द्रष्टा जो आत्मा उस चेतत स्वरूप में ही स्थित हो 
जाता हे, अन्यत्र नहीं । 
सु०--विपयंयो मिथ्याज्ञानमतद्ूपप्रतिष्ठम्‌ | योग० समा० For | 
॥ 2 विपरीत ज्ञान जो होता है, उसी को मिथ्याज्ञान कहते हैं। 
` उसको तो योगी छोड़ के ही होता हे, अन्यथा कभी नहीं । इससे क्या 
आया कि कोई योगशास्त्र से पाषाणादिक मूत्त का पूजन कहे, सो 
मिथ्या ही कहता हु, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 
इलोक aces wt 
१७ _ दयाया आनन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः, , 
'सरस्वत्यस्यान्ते .निवसति मुदा सत्यवचना | 
तदाख्यातियंस्य प्रकटिगुणा 'राष्ट्रिशरणा, 
स को दान्तः शान्तो विदितविदितौ वेद्यविदितः ॥ 
रीदयानन्दसरस्वतीस्वासिना विरचितमिदमिति विज्ञे यम्‌ ॥ 


ना PAC जिया 


SR i ee 
a Re 'राष्ट्रन शब्द Frees [२।३२] में ईश्‍बर-नामो में:पढ़ा है 
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३. सत्यधर्म-विचार-मेला-चांदापुर 
3 सम्पादकीय ` 2 

उत्तर-प्रदेश के शाहजहांपुर . जिलान्तगंत चाँदापुर कस्बे में 
मुन्शी प्यारेलाल नामक एक कबीरपन्थी कायस्थ जमींदार निवास 
करते थे । उन्होंने परस्पर धमं-चर्चा के लिये दिनांक १९, २० माचे 
सन्‌ १८७७ (तदनुसार चैत्र Yo ५, ६ Ho १६३४ वि०) को एक 
मेले का आयोजन किया। इस धम-चर्चा-प्रसंग में ईसाई पादरी, 
मुसलमान मौलवी तथा पण्डित-गण एकत्रित हुए। झाये शर्म का 
प्रतिनिधित्व स्वामी दयानन्द तथा मुन्शी इन्द्रमशि मुरादाबादी ने 
किया । स्वामी जी की हादिक इच्छा थी कि यह मेला निरन्तर 


, दो सप्ताह तक चलता रहे, ताकि सभी विचारणीय एवं विवाद- 


ग्रस्त विषयों पर तात्त्विकंनिणंय हो सके, परन्तु मौलवियों और 


' पादरियों की भ्रसहमति के कारण यह मेला अधिक दिन तक नहीं 


चल सका । इसमें निम्न विचारणीय विषय रक्खे गये थें-- 

१. ईश्वर ने जगत्‌ को किस वस्तु से किस "समय और किस 
उद्देश्य से रचा ? S 

२. ईश्वर सवव्यापक है या नहीं? | 

३. ईश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार है? , 

४.. वेद, बाइबिल ओर कुरान के ईश्वर क्रा वादय होने में 
क्या प्रमाण है ? | 

४. मुक्ति क्या पदार्थ है और फिस प्रकार प्राप्त हो सकती है ? 

समय के अभाव के केवल प्रथम तथा, पञ्चम विषय पर ही 
विचार हो सका । 'मेला-चांदापुर' के नाम से जो पुस्तक प्रकाशित 
हुई है, उसके अन्त में ग्रन्य-रचना के समय का सूचक निम्त श्लोक 
मिलता है-- 7 

ऋषिकालाडूनब्रह्माब्दे नभइशुवले दले तिथो 
द्वादश्यां मंगलवारे ग्रन्थोऽयं पूरितो सया ॥ 

अर्थात्‌ १९३७ fro श्रावण शुक्ला द्वादशो . मंगलवार (=१७ 

झगस्त १८८०) को यह ग्रन्थ लिखा गया । | 


१२ AIT १८७८ के ऋषि के एक पत्र से विदित होता है किः 
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मेला-चांदापुर के शास्त्राथं का वृत्तान्त उद्‌ भाषा में लिखा. जाकर 
उक्त तिथि से पूर्व ही प्रकाशित हो गया था, तथा उसका मूल्य; पाच 
पेसे था ।' परन्तु उक्त उदू -संस्करण के उपलब्ध न होने से यह ज्ञात 
नहीं होता कि उसका लेखक तथा प्रकाशक कौन था ? माच AT १८८० 
के आयं-दपण' मासिक पत्र में मुन्शी बख्तावरसिह ने “सत्यधम 
विचार? शीर्षक से इस शास्त्राथे का विवरण उद्‌ और हिन्दी में 
पृथक्‌-पृथक्‌ समानान्तर कालमों में प्रकाशित किया था । यह 
विवरण उक्त पत्र के पृष्ठ ५३ से पृष्ठ Lo तक छपा था। इसी विवरण . . 
को उसी प्रकार उदू व हिन्दी में 'वेदिक यन्त्रालय, काशी से १९३७ 
वि० में पृथक्‌ पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया । यही इस शास्त्रार्थ 
का प्रथम संस्कार माना जा सकता है। थोड़े समय पश्चात्‌ इसका 
पृथक्‌ उद्‌ संस्करण भी छपा, जिसकी सूचना हमें 'दयानन्द 
दिख्विजयाकं' खण्ड २ पृष्ठ ५ पर छुपे विज्ञापन से मिलती ga 
यहां इस उदू संस्करण को “सत्यासत्य-विवेक' का नाम दिया गया 
है। यद्यपि स्वामी जी के प्रकाशित शास्त्राथोँ में पादरी टी. जी. 
स्काट से हुये बरेली के शास्त्रार्थं को 'सत्यासत्य विवेक' के नाम से 
अकांशित किया गया है । बात यह है कि उस युग में सत्य-घमं 
विचार, संत्यासत्य-विवेक, सत्यमत-निरुपण जेसे नाम सामान्यतया 
हर ऐसे ग्रन्थ के लिये प्रयुक्त होते थे, जिनमें परस्पर धर्म-चर्चा या 
बास्तविक धर्म-जिज्ञासा निहित रहती. थी.। मेला-चांदापुर में हुए 
इस शास्त्राथं का विवरण मुसलमानों की ओोर से 'मुबाहसा शाह- 
जहांपुर' नाम से उदू में प्रकाशित हुआ था । 'मुजतबोई प्रेस” दिल्ली 
में छपी इस पुस्तक को To महेशप्रसाद जी ने १९१४ में देखा था | 
चांदापुर-शास्त्रार्थ का संक्षिप्त विवरण पं० गोपाल शास्त्री, 
शर्मा रचित 'दयानन्द दि ग्विजयाक' भाग १ के मयूख ६ में छुपा èi 
उसे हम पाठकों के मनोरञ्जनाथं यहाँ उद्धत करते हैं .. ' 
खुलासा हाल--मेला चांदापुर, जिला शाहजहांपुर 
यह मेला कबीरपन्थी मुन्शी प्यारेलाल साहब रईस कौम 


'कायस्थ ने भ्रपना हजारहा रुपया लगाकर सत्य-घर्म के निणंयाथं 


ikem १.३० Eoo के पत्र ओर विज्ञापन पष्ठ (७ Gao उ 77 विज्ञापन' पृष्ठ १४ i 
पुराना “पाँच पैसा' भ्रमिम्रेत है। यह वर्तमान के cee UNA w. 
२. इस तारीख का पुर्वोक्त पुस्तक के लेखन काल. से बिरोध पड़ता 
है ! इसर पर विचार होना चाहिये । यु०मी० छु oe 
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अपने ग्राम चांदापुर भै लगाया था । इसकी APTA जनाब मिस्टर . 


wae साहिब हाकिम जिला से लेकर इरितहार बहुत दिन पहले से 
सर्वत्र भेजा गया था, कि जो साहब इस मेले:में आयेंगे उनका बहुत 
अच्छी प्रकार आतिथ्य होगा । तदनुसार चारों तरफ से हजारों 
प्रालिम व फाजिल आर्य व मुसलमान व ईसाई आदि लोग एकत्र हुये 
थे, उनमें से विशेष अंसिद्धों का नाम अन्त में लिखा है । 


मिती चैत्र सुदी चौथ व पंचमी संवत्‌ १९३४ विक्रमी 
मुताबिक तारीख १९ व Yo माचे Aq १८७७ fo को यह 
अपूर्व मेला बड़ी धूमधाम और आनन्द के साथ हुआ था । 
प्रथम दिवस मेला के प्रबन्ध और .नियम इस प्रकार बांबे 
गये कि ईसाई व मुसलमानों में से पांच पांच और श्रायों 
में से केवल दो मनुष्य अर्थात श्रीयुत स्वामीजी व' मुन्शी 
- इन्द्रमणि जी- शास्त्रार्थं करने को प्रधान सभासद रहें. और ये लोग 


मुन्शी प्यारेलाल जी के अघोलिखित पांचों seal का उत्तर इस: 


-प्रकार अपने-अपने मतानुसार प्रीतिपुर्वक. देवें कि जिससे हाजिरीन 
जलसा तृप्त होवे । और इन तीनों में से किसका मत (मजहव) सत्य 
है, यह अच्छी प्रकार सब को प्रतीति हो जावे । प्रत्येक प्रश्न का 
उत्तर प्रथम पादरी नोविल वा स्काट साहब आदि, बाद मौलवी 
कासिम साहब Alle, TAT स्वामी जी महाराज देव । जो कोई 
किसी पर प्रन करे वह १० मिनट में करे और हर एक का उत्तर 
आधे घन्टे में पूरा हो जाया करे। 


तक... और १. बजे से ४. बजे तक शास्त्रांथे -होकर- मेला- 


समाप्त gmi स्वामीजी चाहते थे कि और भी कुछ दिन: इसकी- 
यथेच्छ. चर्चा रहे, THT पादरी व. मोलवी लोग न जमे। तथापि - 


उतने ही अवसर में सवको fread हो गया कि सच्चा धर्म वैदिक 
ही है। सत्र लोग स्वामी..जी के गुणों. की तारीफ करते व उनको 


अन्तःकरण से समर्पित धन्यवाद देते हुये निज-निज स्थानों को गये । - | 


समाप्ति के समय भोसंवी. लोगों ने बडा गड़बड़ .डाल दिया था। 
इसलिये कि गमारों को AT जीत प्रकाशित होवे, परन्तु तारीफ 
है पादरी:लोगों की कि जिनने सिर तक ऊपर नहीं किया, बल्कि 


शास्त्रार्थं के FAT मौलवी लोगों से स्पष्ट कहा कि भाई मौलवी - 


” 
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लोगो ! स्वामीजी ऐसी बातों का उत्तर हजार प्रकारं से दे सकते हैं । 
हम तुम हजारों मिलकर भी इनसे बाते करें तो भी के बराबर 
नहीं हो सकते । इसलिये इस विषय में अब -अःधक- खींचातानी 
करना सभ्यधर्म नहीं । इसके वाद पादरी लोग रात को स्वामीजी 
के डेरे पर गये, वहां अपनी -तरफ से पुनर्जन्म पर चार घण्टा वार्ता 
करके निःसन्देह होकर चले गये । - 


तारीख २१ व २२ को खत बनाम मुन्शी इन्द्रमरि जी मोती- 
मियां साहब रईस .शाहजहांपुर इस मजमून के भेजे कि श्राप 
स्वामीजी को साथ ले इसी जगह तशरीफ लावे, तो आपसे मौलवी 
अहमद ग्रली साहब पुनर्जन्म के बारे में वहस करेंगे । उसके अनुसार 
ये दोनों साहब ता० २२ की दोपहर को शाहजहांपुर पहुँच कर 
डिप्टी साहिब के मकान पर ता० २३ के दोपहर तक ठहरे और 
इन्तजार किया, परन्तु कोई भी सामने नहीं श्राया ? क्या श्राते, वह 


* तो केवल मुसलमानों की गीदड़ 'भभकी थी । 


नाम aren मोतबिरान हाजिरीन सेला चांदापुर 


` शाहजहांपुर के बाबू हरगोविन्द साहब sears कलक्टरी, 
मौलवी मोती मियां साहब, लाला रामप्रसाद साहब आनरेरी 
मजिस्ट्रेट; लाला बनवारीलाल, बाबू. विहारोलाल, मुन्शी सोहन 
लाल, मुहम्मद हैदर अली मुस्त्यार, हाफिजउल्ला खां, मुहम्मद अली. 
साहब व सखावत हुंसन साहब वकील ग्रादि बहुत से। लखनऊ के 
राजाराम खजानची ्रादि बहुत से रईस । मुरांदाबाद के मुन्शी 
जगत्ताथ “i साहब रईस आदि । ग्रमरोहा के Go वद्रीदास आदि 
रईस । अलीगढ़ के कुवर मुकुन्दसिह ग्रादि रईस बरेली के Go 
मथुराप्रसाद आदि रईस । बनारस के मुन्शी दयाशंकर साहब डिप्टी 
आदि | देहली के मौलवी ग्रव्दुल मनसूर आदि L इस प्रकार भौर 
भी कानपुर व फरंखाबांद x आदि नगरों के बहुत से सभ्य लोग 
मौजूद थे । जिसको इस मेले की कैफियत ' विस्तारपूर्वक देखनी 


` होवे वह)भेजकर इसकी जुदी बनी हुई किताब प्वैदिक-यन्त्रालय' 


इलाहाबाद से मंगवा लेवे, जो देखने के. So 
की भी मिलेगी । जो देखने के लायक और नागरी लिपि 
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सत्य-घमनबचार' के निम्न संस्करण प्रकाशित हो चुके है- 
१. वदिक-यंत्रालय का संस्करण । 
२. साहित्य-मण्डल, MANT | 
३. गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली संस्करण । सम्पादक पं० 


` जगतुकुमार शास्त्री । 


४. Mela Chandapur (Translated into English) by the 
late Bawa Arjan Singn, Editor Arya Putrika and Revised by 
Bawa Chhajju Singh. अंग्रेजी का यह संस्करण . The Aryan 
Printing, Publishing and General Trading Company Limited 
Lahore द्वारा प्रकाशित हुआ था | 


यहाँ आगे “तत्पबम विचार! का वेदिक यंत्रालय द्वारा प्रकाशित 
पाठ दिया जाता हे ॥ 


बज 
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सत्यधर्म-विचार--मेला-चांदापुर 


१९-२० ATA १८७७=चंत्र सुदी ४-५, सं० १९३४ fto. 

[जिसको मुन्शी बखतावरसिंह एडीटर 'भ्रायं-द्पण' ने शोधकर 
भाषा और उद्‌ में वेदिक यन्त्रालय, काशी में अपने प्रबन्ध से छाप- - 
कर प्रकाशित किया था 1] 

[भूमिका] ` 

घ्मेचर्चा-ब्रह्मविचार मेला चांदापुर कि जिसमें बड़े बड़े 
विद्वान्‌ आर्यो, ईसाइयों और मुसलमानों की ओर से एक सत्य के 
निर्णय के लिए, इकट्ठे हुए थे; सज्जन पाठक गणों के हिताये मुद्रित 
किया जाता है कि जिससे प्रत्येक मतों का अभिप्राय सब पर प्रका- 
शित हो जावे । सव सज्जनों को, किसी मत के क्यों न हों, उचित 
है कि पक्षपातरहित होकर इसको सुहृदुभाव से देखें ।- 

विदित हो कि यह मेला दो दिन रहा। मेले के आरम्भ से पूर्व 
कई लोगों ने स्वामीजी के समीप जाकर कहा कि आर्य और मुसल- 
मान मिल के ईसाईयों कां खण्डन करें तो अच्छा है । इस पर स्वामी 
जी ने कहा कि यह मेला सत्य रौर ग्रसत्य के निर्णय के लिये किया 
गया है Hise इसलिए हम तीनों को उचित है कि पक्षपात छोड़कर 
' सत्य का निश्चय करें, किसी से विरोध करना कदापि 
योग्य नहीं। : + ; 

इसके पश्चात्‌ विचार का समय नियत किया गया । पादरियों 
ने कहा कि हम दो दिन से ग्रधिक Tel ठहर सकते, और यही विज्ञा- 


में भी छापा गया था । इस पर स्वामीजो ने कहा कि हम इस 


१. यहाँ यह मेला मुन्शी प्यारेलाल साहब की शोर से प्रतिवर्ष हुआ 
करता है । ji 

२. इस धमंचर्चा में घ्राय्यों की श्रोर से स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
और मुन्शी इन्द्रभरिणजी, ईसाईयों की झोर से पादरी स्काट साहब, पादरी 
र पादरी पाकर साहब और पादरी जान्सन साहब भौर मुसल- 
म र से मौलवी मोहम्मद कासम साहब, सैयद | 
विचार के लिये झाये ये । Ny 
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O ०७४००१७) गर्व मेला E sono 
प्रतिज्ञा पर आये थे क मेला कम से कम पाँच और अधिक से अधिक 
आठ दिन तक रहेगा । क्‍योंकि इतने दिनों में सव मतों का 
अभिप्राय अच्छे प्रकार ज्ञात हो. सकता है । जब इस प्रकार वे लोग 
प्रसन्न न हुये तव मुन्शी इन्त्रभणिजी ने कहा कि स्वामीजी ! श्राप 
निरिचिन्त रहें | सच्चा मत एक दिन में प्रकट हो जावेगा | 
फिर निम्नलिखित पाँच 'प्रइनों पर विचार करना सब ने 
स्वीकार, किया । 1 : 
१- सृष्टि को परमेश्वर ने किस चीज. से किस समय और 
किस लिये बनाया ? सि has 
. ,२-ईश्वर सब में व्यापक है वा नहीं ? , . . 
३--ईर्व र्‌ न्यायक्रारी और दयालु किस. प्रकार Deeg 
४- वेद, बाइबिल और कुरान के ईश्वरोक्त होने में क्या 
प्रमाण है? . 2 Fo क DIE 
deeper क्या है और किस प्रकार मिल सकती है.)  .. 


न AA 

, . सुन्शी प्यारेलाल साहब ने खड़े होकर सबसे पहिले कहा--. 
“gaa ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये कि जो; सर्वेव्यापक 
और सर्वान्तर्य्यांमी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि उसने हम सब 
को ऐसे राजप्रवन्ध के समय में उत्पन्न किया किः जिसमें .सब लोग 
त्तिबिघ्तता-से. निर्भेय.होकर मतमतान्तरों का विचार. कर सकते है । 
धन्य है इस आज. bili दिन को और AS भाग्य हैं इस भूमि. के कि 
ऐसे सज्जन पुरुष और ऐसे ऐसे. विद्वान्‌ मतमतान्तरों के जानने वाले 
- . यहां सुशोभित. हुए हैं । आशा है कि सब विद्वान्‌ अपने अपने मतों की 
वार्ताओों को कोमल वाणी से कहेंगे, कि जिससे सत्य और असत्य का 
निर्णय होकर मनुष्यों की सत्यमाग मे प्रवृत्ति. हो जावेगी”... ` 
< _-इसके पश्चात्‌ जब मुसलमानों HAR ईसाइयों की झोर से: पांचे 
पांच मनुष्य-और आयो की ओर से स्वामीजी AT, मुन्शी इखसणिजी 


दो ही. विचारः के.लिथे नियत किये गए, तव मौलवियों और 'पादरियों .. 


नें हठ किया, कि आयो at ओर से भी. पांच मनुष्य होने feet | 
इस पर स्वासीजी ने कहा कि आंय्यों की ओर से हम दो. ही बहुत हैं। 
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९५ 


२० 
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३० 


१५ 


३० 
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; पासा? ररर लर 
तब मौलवियों ने पण्डित लक्ष्मण शास्त्रीजी का नाम अपने ही झाप 
` पादरियों से लिखवाना चाहा । तब स्वामीजी ने उनसे तो यह कहा 
कि आप लोगों को अपनी भ्रपनी ओर के मनुष्यों के लिखवाने का 
अधिकार है, हमारी ओर का कुछ नहीं, Bie पण्डितजी से यह कहा 
कि आप नहीं जानते, ये लोग हमारे और तुम्हारे बीच विरोध कराके 
आप तमाशा देखना चाहते हैं। इस बात के कहने पर भी एक 
मौलवी ने पण्डितजी का हाथ पकड़ के उनसे कहा कि तुम भी अपना 
नाम लिखवा दो, इनके कहने से क्या होता है ? तिस पर स्वामी जी 
ने कहा, कि अच्छा जो सब आर्ये लोगों की .सम्मति हो तो इनका 
भी नाम लिखवा दो, नहीं तो केवल आप लोगों के कहने से इनका 
नाम नहीं लिखा जावेगा । फिर एक सौलवी साहब उठकर बोले कि 
सब हिन्दुओं से पूछा जावे कि इन दोनों के नाम लिखाने में सब की 
सम्मति है वा नहीं ? इस पर स्वामोजी ने कहा कि जैसे आपको 
सिवाए फिक gaa जमात के अहले शिया आदि फिकों ने सम्मति 
करके.नहीं बिठलाया, और जैसे कि पादरी साहब को रोमन कैथो- 
लिक फिकों ने नियत नहीं किरा, ऐसे ही आर्यं लोगों में भी बहुतसों 
की हमारे बिठलाने में सम्मति और बहुतसों की सम्मति 
होगी | आप लोगों को हमारे बीच गड़बड़ मचाने का कुछ 
अधिकार t है। grat इखमणिजी ने कहा कि हम सव आग्य लोग 
वेदादि शास्त्रों को मानते हैं, और पण्डितजी भी. इन्हीं को मानते हैं । 
an का मत HET लोगों से वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध हो, a 
चौथा पन्य नियत करके भले ही बिठला दीजियिगा) ०. 
a इन बातों से मौलवियों का यह अभिप्राय था 
में गडे तो हम तमाशा देखें । पण्डितजी का N SN 
लोगों ने योग्य न समझा | फिर मौलवी लोग नमाज पढ्ने को चले 
गये, रौर जब लोट कर झाये तब उनमें से मौलवी मुहम्मद कासम 
साहब ने कहा कि प्रथम मैं एक घन्टे तक उन प्रइनों के [सिवा ` रौर | 
JANA मत के अनुसार कहना: चाहता हूँ। उस में जो किसी 
Nga a होगी तो उसका मैं समाधान कहूगा। इसको सब ने. 
कार किया । मौलवी साहब के कथन का तात्पर्य येह है-- 


— |¬ 


मौलवी मुहम्मद कातम साहब--परमेदवर-की स्तुति के पश्चात्‌ 


- यह कहा कि--जिस जिस समय में जो जो हाकिम.हो उसी की सेवा 
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: करनी उचित है । जैसे कि इस समय जो गवर्नर है, उसी की सेवा 


करते ATTA की श्राज्ञा मानते हैं, और जिसकी कि आज्ञापालन का 
समय व्यतीत हो गया, न कोई उसकी सेवा करता है और न उसकी 
आज्ञा को मानता है । और जैसे जब कोई कानून व्यर्थ हो जाता है, 
तो उसके अनुसार कोई नहीं चलता; परन्तु जो कानून उसकी जगह 
नियत किया जाता है, उसी के अनुसार सव को चलना होता है । तो 
इन्हीं दृष्टान्तो के समान जो जो अवतार और पेगम्बर पूर्व समय में 
थे और जो जो पुस्तक तौरेत जबूर बाईबल उनके समय में उतरी 
थीं, अब उनके अनुसार न चलना चाहिये। इस समय के सब से 


‘ly... 
lie. 


y 


पिछले पेगम्वर हजरत मुहम्मद साहब हैं, इसलिये उनको पंगम्बर १०; 


मानना चाहिए, और जो ईखरवाक्य अर्थातु- कुरान उनके समय 
में उतरा है उस पर विश्वास करना चाहिए । और हम श्रीराम 
और श्रीकृष्ण आदि और ईसामसोह की निन्दा नहीं करते, क्योंकि 
वे अपने अपने समय में अवतार और. पेगम्बर थे, परन्तु इस समय 


तो हजरत मुहम्मद साहब का ही हुकुम चलता है, दूसरे का नहीं। १५ 


जो कोई हमारे मजहव वा कुरान शरीफ वा हजरत मुहम्मद साहब . 


को बुरा कहेगा, वह मारे जाने के योग्य है । 


पादरी नोबिल साहब--मुहम्मद साहब के पेगम्बर और कुरान 
के ईश्वरीय वाक्य होने में सन्देह है, क्योंकि कुरान में जो जो बातें 


लिखी हैं सो-सो बाइबिल की हैं, इसलिये कुरान ग्रलग आसमानी २० 


पुस्तक नहीं हो सकता । और हजरत ईसामसीह के अवतार होने 
में कुछ सन्देह नहीं, क्योंकि उसके व्याख्यान से स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि वह सत्य मार्ग बतलाने वाला था । केवल उसके व्याख्यान सें 
ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है, और उसने चमत्कार भी दिखलाय़े थे! 


सौलवी मुहम्मद कासम साहब--हम हजरत ईसा को अवतार २१ 


तो मानते हैं, और बाइबिल को आसमानी पुस्तक भी मानते हैं, परन्तु 
ईसाइयों ने उसमें बहुत कुछ घटत वढ़त कर दी है, इसलिये यह वही 
मूल नहीं है। और जो कि उसका कुरान ने खण्डन भी कर दिया है 

इसलिये ag विश्वास के योग्य नहीं रही । जौर हमारे हजरत 


पेगम्बर साहब का अवतार सबसे पिछला है, इसलिये हमारा Ady ३३ । 


सच्चा है। 
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ZA नन” पस 
(Gas WA 0) ~ Yak E) 


LEE फिर और मौलवियो ने बाइबिल में से एक आयत पादरी साहब 


४50 को दिखलाई, और कहा कि देखिये आप ही लोगों ने लिखा है कि 
इस आयत का पता नहीं लगता। ' 
पादरी नोबिल साहब--जिस मनुष्य ने यह लिखा है, वह 
g सत्यवादी था, जो उसने लेखक-भूल को प्रसिद्ध कर दिया, तो कुछ 
बुरा नहीं किया। और हम लोग सत्य को चाहते हैं, असत्य को . 
नहीं, इसलिये हमारा मत सत्य है । | ; 
सौलत्री मुहम्मद कासम साहब--यह तो ठीक है कि कुछ बुरा 
नहीं किया, परन्तु जबकि किसी पुस्तक में वा दस्त'वेज में एक: भी 
१० वात झूठ लिखी हुई विदित हो जावे,तो वह पुस्तक कदाचित्‌ माननीय 
» नहीं रहती,भौर न वह दस्तावेज ही अदालत में स्वीकार हो सकता है । 
पाइरी नोबिल साहब- क्या कुरान में लेखक-दोष. नहीं हो . 
सकता ? इस बात पर हठ करना ग्रच्छा नहीं । और जो हम सत्य 
ही को मानते हैं और सत्य हो की खोज करते हैं, इस कारण उस 
लेखक-भूल को हमने स्वीकार कर लिया । और तुम्हारे कुरान में 
बहुत घटत वढ़त हुई, जिसके प्रमाण में एक मौलवी ईसाई ने 
अरवी भाषा में बहुत कुछ कहा और सूरतों के प्रमाण दिये। - 
सोलवी मुहम्मद कासम साहब--प्राप बड़े सत्य के खोजी हैं ! 
e (मुख बनाकर) जो आप सत्य ही को स्वीकार करते हैं तो तीन 
२० ईश्वर क्‍यों मानते हो? - Sua 
पादरी नोबिल साहत्र--हप तीन ईश्वर नहीं मानते, वे तीनों 
एक ही हैं, अर्थातु केवल एक ईश्वर से ही प्रयोजन है । ईसामसीह में 
मुष्यता और SAT दोनों थीं, इस कारण वह दोनों व्यवहारों 
को करता है, अर्थात्‌ मनुष्य के आत्मा से मनुष्यों का व्यवहार और 
२५ ईश्वर के आत्मा से ईश्वर का व्यत्रहार maid चमत्कार दिखलाना । 
सोलदी मुहम्मद कासम साहर- वाह वाह ! एक घर में दो 
/ कलवार क्योकर रह सकती हैं ? यह कहना पादरी साहब का. 
word मिथ्या है। उसने तो कहीं नहीं कहा कि मैं ईश्वर हैं, तुम 
हठ से उक ह बनाते हो 1 > ; S 
ART नोबल साह एक आयत अंजील की पढी, और कहा 
कि ग्रह एक आयत है जिसमें मसीह ने अपने .श्रापको KAT कहा है, . 


wo 
a 


au 
७ 
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ओर कई एक चमत्कार भी दिखला हैं। इससे उसके ईदवर होने मे-..... >... 


कोई सन्देह नहीं हो सकता। ees 
© मौलवी मुहम्मद कासम.साहब--जो वह ERAT था, _तो अपूने 
आपको फाँसी से क्यों न बचा सका? Saa 
: , एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब--कैरान में कई एक आयतो का 
परस्पर विरोध.दिखलाया, और कहा कि हुंकुंम का.खण्डन हो सकता 
“है, समाचार का नहीं हो सकता । सो आपके कुरान में, समाचारों 
“का खण्डन है । पहिले वेतूलमुकईस की ओर शिर नमाते थे; फिर 
काबे की ओर नमाने लगे । और कई TAT का ग्रथ भी सुनाया, 
: और कहा कि ईसामसीह. पर. विश्वास लाये विना 'किसी की मुक्ति 
नहीं हो सकती । और तुम्हारे कुरान में बाइबिल का और ईसा- 
“मसीह का मानना लिखा है । तुम लोग क्यों नहीं मानते हो”? 


ऐसी ही बातों के होतेः होतें सन्ध्या SEMA ८ , पक 


Lo > El 1 s $ ‘at l 3 a f i ‘os ere w tte 
np phere ge दुसरे दिन को सभा + +४४ ॐ 
wa प्रातःकाल के साढे MT बजे एबःलोगः ग्राये,मौर.वे पाँच प्रश्‍न 
कि जों स्वीकार हो:चुके ग्रे; पड़े : गये 14 वे पांच प्रश्‍न ये हैं-- 


` | v 


१० 


१५ 


3 ` ह--सृष्ठि को पॅरमेदवर ने किसे चीज से किस समय और 


'किसलिंएं बताया? © Bo 

(9 '  २--ईइवर सब में व्यापक है वा नहीं ?. 

RRR न्यायकारी और दॅयालु > किस्‌ प्रकार है? 

~. ४-वैद, बाईबिल: और. छुन के ईशवरोक्त होने में क्या 
प्रमाणहै? । १ ' = Be ae का 187 क 

Ya कु ५--पुक्ति क्याःहै और किस. प्रकार मिल सुकुती है | . 


"` इसके पश्चात्‌ कुछ देर तंक :यह वातः आपसं'में'होती रही कि 


एकं दूसरे को कहता था किं'प हिले वह वणन करे | तदतन्तर पादरी ' 


: स्काट साहब ने पहिले प्रश्‍न का उत्तर देना आरम्भ किया, औरु यह 


“क्षी कहा यद्येपिंयंह प्रश्‍न किसी कामं का नहीं । मेरी समझ में : 


ऐसे प्रइन का उत्तर देना व्यर्थ, हैं, परन्तु जबकि सब की सम्मति है 
"तों चैं इसका उत्तर देता हुं. :: ५ : छ : ४5 
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1... पारी स्काट साहब यद्यपि हम नहीँ जानते किं ईश्‍वर ने यह 


संसार किस चीजसै वनाया है, परन्तु इंतनां हम जान सकते हैं कि. 
अभाव से भाव में लाया है, क्योंकि पहिले सिवाय ईश्वर के दूसरा 
पदार्थ कुछ न था। उसने अपने हुकुम से सृष्टि को रचा हैः। यद्यपि 


- यह भी हम जान नहीं सकते कि उसने कव संहार को रचा, परन्तु . 


उसका आदि, तो है । वर्षों की गणना हमको नेहीं जान पड़ती, और 
न सिंवाय ईश्वर के कोई जान सकता है । इसलिए-इस बात-पर 
अधिक कहा ठीक्क नहीं.1 ईश्‍वर ने. किसलिए इस जगत्‌ को रचा”? 
यद्यपि इसका भी उत्तर हम लोग ठीक.ठ्रीक. नहीं जान सकते, परन्तु 
इतना हम जानते हैं कि.संसार के सुख के लिग्न,ईश्वर ने यह सृष्टि 
की है, कि जिसमें हम लोग सुख. पावें और स॒व प्रकार के आनन्द 
करें | ras SAE S 
__ सलवी मुहम्मव कासम साहंब- उसने अपने शरीर से 
प्रकट अर्थात्‌ उत्पन्न किया । उससे हम अलग नही, जो अलग होते 
तो उसकी प्रभृता में न्‌ होते |; कव से-यह संसार बना,यह कहना व्यर्थ 
है, क्योंकि हमको रोटी खाने से काम है; भे यह कि रोटी कब बनी 
है ? यह जगत्‌ सृष्टि के लिये रचा गया है, क्योंकि az पदार्थं 
मनुष्य के लिये ईरवर ने रचे हैं। और हमको ग्रपनी भक्ति के लिए 
: इस्वर ने रचा है । देखो ! पृथिवी हमारे लिए,:है, -हम पृथिवी के 
लिए नहीं, क्योंकि जो इम न हों तो पृथिवी at कुछ हानि नहीं, 
परन्तु पृथिवी के न होने से हमारी. बड़ी: -हानि . होती है। ऐसे ही 
जल, वायु, अग्नि आदि सब पदार्थ मनुष्य के लिए रचे गये zi 
मनुष्य सब सृष्टि में श्रेष्ठ है, उसको बुद्धि भी इसी श्रेष्ठता की 
परीक्षा के लिए दी है, अर्थात्‌ मनुष्य को ग्रपनी भक्ति के लिए और 
इस जगतु को मनुष्य के लिए ईश्वर ने रचाहै। . 
स्वासी दयानन्द सरस्वती जी--पहिले मेरी सब मुसलमानों 
और ईसाइयों और सुनने वालों: से यह प्रार्थना है कि यह मेला 
केवल सत्य के निर्णय के लिए किया गया है । और यह ही मेला करने 
वालों का प्रयोजन है कि देखें सब. मतों में कौनसा मत सत्य है। 
जिसको सत्य समे उसको अंगीकार करें । - इसलिये यहाँ हार 


. और जीत की अभिलाषा किसी को न करनी चाहिये, क्योंकि 


सज्जनों का यह ही मत होना चाहिये कि सृत्य.की सवेदा जीत Aix 
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असत्य की सर्वेदा हार होती रहे। परन्तु FA मौलवी लोग कहते, हैं 
कि.पादरी सक्हवःने ag ate झूठ' कही ऐसें ही ईसाई कहते हैं किं: 
मौलब्रीः साहवे ने यहा-कात झूठी: कही, ऐसी. ब्रार्ता. करना उचित. 
नहीं ।विद्वाज़ों के ब्री च ग्रह नियम होता चाहिये किःअपने भरने ज्ञानः 
और विद्या के अनुसार सत्य का. मण्डन और असत्य :का खण्डन ४ 
कोमल .वारणीध्केः साथ करें, कि जिससे सब,लोग प्रीति से. मिलकर. 

संत्य का: प्रकाश करें ॥ एक दूसुरे ah निन्दा: करना, gR व वनों से 
बोलना, SHA HAT कि .वह हारा शर .मैं,जीतो, ऐसा. नियम: 
कंदाचित्‌ न होना चाहिये । सव प्रकार ।पक्षप्रात छोड़कर सत्यः 
भाषेण BEAST है; और एकः दूसरे,से -विरोधवाद करना यह १०; 
अआविद्वाको-का स्वभाव है,. विद्वानों का नहीं .। मेरे. इस .कहने का 

यह प्रयोजन है-कि, कोई: इस. मेले,में श्रथवा और कहीं, कठोर क्च, 

को, आर्षण नै करे प्र ee a रं 


5. -अवध्मैं इस पहले प्रच. का. उत्तर Pea ने.जगतुःको किस्‌. 
वस्तु सें और क्रिस संमय और किंसलिये रचा है.?? अपनी छोटी सी १४ 
बुद्धि और:विद्या के अनुसार ;देता.ह 1. ::; : pi as 

प्ररमात्मा ने संब. संसार को प्रक त से अर्थात्‌ जिसको ग्रव्यक्त 
न्यात AL TATU, नामों से कहते है, “रचा है। सो यह.ही 
जगेत्‌-का उपादान कारण है, जिसका' बेदादि शास्त्रों में नित्य _ 
करके निर्णयः किया है, और यह : MATA जैसे ईश्वर अनादि है २० 
वेसें ही सब्र जगत्‌ TRL भीः अनादि है:।-जैसे ईश्वरः का आदि 
' और अन्त नहीं, aR, ही: इसः जगत्‌ के - कारण aT भी आदि और 

अन्त नहीं;है ।.जितन्रे इस जगत्‌ में पदार्थ दीखते हैं, उनके कारण से 
एक,प्रमाण भी अधिक: वा. न्यून .कभी.. नहीं होता ।'जब ईश्वर । 
इसज़गतु को रचता:है, तर्न <कारराःसे:काग्रे रचता है, सो जैसा कि २१ 
यह-कार्यूजग़त दीखता, है, वैसा: ही. इसका BIS | सूक्ष्म द्रव्यो `` 
को मिला कड स्थूल दरव्यों के. रचता:है; तब स्थूल द्रव्य होकर देखने 
और व्यवहार के योग्य होते हैं।भौरू- यह जो. ग्रनेक प्रकार.का 
sae दीख़ता.है,|उसको इसी कारण से.ईवर ने रचा है-। जब प्रलय 
करता: है, ठब.इस स्यूल के पदार्थों, के: प्रमाण को पक पह IT ३० 
कर देता है । क्योंकि जो जो स्थूल से सुक्ष्म होता. हैं, वह भांखो से °” 
दीखने में नहीं ग्राता; तब बालबुद्धि लोग. ऐसा समभते हैं कि वह 
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द्रव्य नहीं रहा । परन्तु वह सूक्ष्म होकर आकाश. में ही रहता हैँ" 
क्योंकि कारण का नाश कभी नहीं होता | और नाश रदशन को कहते 
हैं,पर्थात्‌ वह देखने में न भ्रवि। जब एकं एक परमाण पृथक्‌-पृथक्‌ हो 
जाते हैं, तब उनका दर्शन' नहीं होता । फिर जब वे ही परमाणु 
४ - मिलकर स्थूल द्रव्य होते हैं, तब दृष्टि में आते हैं। यह नाश और 
उत्पत्ति की व्यवस्था Seat सदा ,से करता आया है, और ऐसे ही 
सदा. करता जायगा | इसकी संख्या. नहीं कि कितनी बार ईश्वर ने . 
सृष्टि उत्पन्न sty site कितनी वार कर सकेगा। इस बात को 
कोई नहीं कह सकता। : न 
१० ` अब इस विषय को जाननां चाहिये कि जो लोग'नास्ति' अर्थात्‌ 
अभाव से 'अस्ति' अर्थात्‌ भाव मानते हैं, और शब्द से जगत्‌ की . 
उत्पत्ति जानते हैं,उनका कहना किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता, 
क्योंकि अभाव से भाव का होना सवंथा असम्भव हैं। जेसे कोई 
कहे. कि वन्ध्या के पुत्र का विवाह मैंने niat से देखा, तो जो उसके 
१५ पुत्र होता तो वन्ध्या क्यों कहलाती ? फिर उसके पुत्र, का ग्रभाव 
होने से उसके पुत्र का विवाह? कब हो सकता है? और जैसे कोई 
me कि मैं किसी स्थान में नहीं था और यहां आया हूं, अथवा सर्प 
बिल में व था ग्रौर-निकल भी झाया; तो ऐसी वार्ता ._विद्वानों की. 
नहीं होती । इसमें, कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं 


२० . १. जब कोई वस्तु अत्यन्त छोटी हो.जाती है, तो फिर उसे और छोटा | 
करना असम्भव है । जो किसी वस्तु कें-टुकड़े करते-करते उसको इतना छोटा 
कर दें कि फिर-उसके टुकड़े होना असम्भव हो जावे तो. उसको 'परमाण* 
कहते हैं । जितनी वस्तुएं संसार में है, वे सब परमार से बनती हैं। जब किसी 

ACR तोड़ डालते हे, भोर उसके अत्यन्त छोटे-छोटे टुकड़ों को पृथक्‌-पृथक्‌ 

२५ कर देते हे, तो वे परमाणु कि जिनके इकट्ठे होने; से फिर.पत्यरं , बंनंताः है, 
सदा किसी. न सो स्वरूप से बने: रहते ell एक परमाण का em संसार 
में'सें भ्रभाव नहीं होता, केवल स्वरूप झौर गुणों में भेद:हुओ करता है.। जब 
सोम की बिती को जलाते हैँ, तों देखने में यह जाने पड़ता है कि थोड़ी देर में 
सेब बत्ती नहीं रही न जाने किया हों र्यी । परन्तु बे: परमार. जितने 

३० वत्ती में थे ओर ही प्रकार रूप में वायु'के:संदृश होः जांते है । उनमें के एक 


पमा का भी अभाव कर्दाचित्‌ नहीं होता। . ?. 5. 
5 Pig; “कुन' AT “होः जा” कहने से i jem tH eS ari 
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फिर वह क्यों कर. हो. सकती हे? जसे कि हम लोग अपने" 
स्थानों में न होते तो यहाँ चाँदापुर में कभी ना सकतें। देखो. 
शास्त्र . में, भी. लिखा है कि--“नासत आत्मलाभः ने सत 
आत्महानम्‌”' अर्थात्‌ जो. है सो भागे को होता है, और जो नहीं है 
वह कभी नहीं हो सकता । क्योंकि इस ज़गत्‌ में कोई भी ऐसी.. 
वस्तु नहीं है, जिसका कारण कोई न हो। 


इससे यह सिद्ध हुआ कि भाव से भाव अर्थात्‌ अस्ति से अस्ति 
होता है। नास्ति से afer किसी प्रकार नहीं ही 'सकृती । यह्‌ 
“बदतो व्याघात” अर्थात्‌ पती बात को श्राप ही काटने के 
सरश बात है। पहिले. किसी, वस्तु का अत्यन्त अभाव कहकर फिर 
यहं कहना..क्रि उसका भाव: हो गया, पूर्वापर विरोध है । इसको 
कोई विद्वान्‌ नहीं मान.सक्रता, ओर न किसी प्रमाण से ही सिद्ध कर. 
सकता है कि विना कारण के कोई कार्य हो सके। इसलिये ग्रभाव 
से-भाव अर्थात्‌ नास्ति से वा हुकुम से ,जगत्‌ की-उत्पत्ति.का होना: 
सर्वथा असम्भव है । इससे यह जानना चाहिये कि ईश्वर ने जगत्‌ 
के-अन।दि उपादान कारण से ही सब. संसार को रचा है, अन्यथा 
नही ३ noe ne er मजे OF कया 
यहाँ दो प्रकार,का विचार [उप] स्थित होता है,एक--यह fa, 
जो.जंगत्‌ का कारण ईदुवर:हो तो ईदवर ही सारे जगत्‌ का रूप हुआ; 
SAT, FASS, जन्म, मरण, हानि, लाभ, नरक, स्वग, कुवा, 
तृषा, जवर झांदिःरोग, बन्ध :और मोक्ष सब ईश्वर में ही घटते हैं । 
फिर कुत्ता; बिल्ली,'चोर्‌,. दुष्ट आदि संव ईश्वर . ही .बन गया। 
दूसरा-यह कि जो सामग्री मानें तो ईश्वर कारीगर के समानः होताः 
है।:तो उत्तर यह है कि :कारण तीन प्रकार का होता!हे । एकः 
उपादान--किं जिंसको ग्रहणं करके किसी पदार्थ को TTT 
मिट्टी-लेकर घडा और सोना लेकरू गहना और रुई लेकर कपडा 


पने 


१० 


२० 


‘२५ 


बनाया -जायः। दूसरा निमित्त-जैसे; कुम्झर अपनी विद्या और. 


समरं के, साथ He को बनाठ़ा है। तीसरा साधारण-जेसे चाक 
आदि'साधन और दिशा, काल इत्यादि। नुस पर 


१. नासतो “विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः! 
„ उभयोरपि दृंष्टोज्तस्त्वनयोस्तत्त्व्दाशभिः ॥ गीताः२।१६॥ - 
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अव जो ईश्‍वर को जगत्‌ का उपादन कारण मानें तो ईश्‍वर 
ही जगतुरूप बनता हैं, क्योंकि मिट्टी से घड़ा अलग 'नहीं हो सकता । | 
और जो निमित्त मानं तो जैसे कुम्हार 'मिट्टी' के, विना घड़ा नही 
वता. सकता AIC जो साधारण मानें जसे :मिंट्टी से अपने-आप 


विना कुम्हार के घड़ा नहीं बन सकता । इन दोनों व्यवस्थाओं में वह 


पराधीन वा जड़ ठहरता है। इसलिये जी यह कहते हैं कि ईश्वर 
जगत्‌ःरूप वन'गया; है, तो उनके कहने :से चोर आदि होने का दोष 
aC में आता है । इससे ऐसी व्यवस्था, माननी चाहिये किः 
जगत्‌ का कारण ग्रनादि है, भर नात्रा प्रकार के ज़गत्‌.को बनाने" 
वाला परमात्मा है ।. आरः इसी “प्रकार जीव-भीःग्रपने स्वरूप से . 
अनादि हैं, और स्थूल कार्यं जगत्‌ तथा जीवों के कसे नित्यप्रवाह से; 
अनादि हैं । ऐसे माने विना किसी प्रकार से निर्वाह नहीं हो WHAT! 3 
` ` अव ag कि ईइवर ने किस' सेमय जगत्‌ को वनाया है अर्थात | 
संसार को बने हुये कितने वर्ष हो गये”? इसका . उत्तर: दिया“ 
जाता है-- दु 0 त MRSS) E Bese WET 
सुनो भाइयी ! इसं प्रश्‍न का हुम लोग“ तो उत्तर दे सकते है? 
आप लोग नहीं दे सकते । क्योंकि जव आप लोगों के मतों मैं से 
कोई अठारहसौ कष से, कोई ARAL AMT और कोई पान्नसौ वर्षे 
से उत्पत्ति कहत्रा है, तो फिर आप लोगोंके मतःमें;ज़गतुःके इतिहास ` 
के वर्षो का लेख किसी प्रकार नहीं हो सकता ।. शोर हम आय बरोग 
सदा से-कि जब से यह सृष्टि हुई बराबर विद्वान्‌ होते-चले :आाये,हैं ; 
देखो ! इस देश से और सब देशों सें विद्या; गई हैं। इस. बात में सब! 
देस वालों-के इतिहासो, का प्रमाण है. कि ,आर्यावततं. देश से मि 
देश में और वहाँ से यूनान भौर.यूनान से योरोप झादि, में विद्या फेल 
है | इसलिए इसका इतिहास किसी:दुसरे मत में, नहीं; हो ,सकता.। ` 
75. दैलो ! हम आये लोग संसार की उत्पत्ति प्रलय-के विध 
मे वेद आदि शास्त्रों की रीति! से सदासे- जानते हैं, कि हजार 


} हा दं उसका नाम आहो दिन है । और शलय होके जन तक हजार 


चतुयु,गी.पर्य्यन्त उत्पत्ति नहीं होती, 
'कल्प में चौदह मन्वन्तर होते हैं,और एक मन्वन्तर ७१ चतुंयु गियों का 


CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_ igitizea by And खा जजिन व Chennai and ecangou =° itized by Ar eas पेलाउचांदापुर nai and eGangotri > 


होता है'। सो इस समय सातवाँ वेवस्वत मन्वन्तर वत्तेमान हो रहा है। 
आर इससे पहिले ये छे: 'मन्वन्तर बीत चुके हैं-स्वायम्भव, स्वारोचिष, 
औचत्तमि, तामस, ..रेवत और चाक्षुष । अर्थात्‌. १७६०८५२९७६ 
AT. का भोग- हो चुका है, और अब २३३३२२७०२४ वर्षे इस 
` सृष्टिको भोग करने के बाकी रहें है । सो हमारे देश के इतिहासों 
में यथार्थ क्रम से वातं लिखी हैं । और ज्योतिष शास्त्र में भी 
मिंतीवारं प्रेतिं संवत्‌ घटाते वढ़ाते रहें हैं। और ज्योतिष की रीति 
से जो वर्षपत्र वनता है उसमें भी यथावत्‌ सबको क्रम से लिखते 


चले आते हैं । अर्थात्‌ एक-एक वर्ष घटाते और एक-एक. वर्ष भोगने ` 


में आज तक बढ़ाते आये: हैं । इस-बौत में सव aratat. देश के 
इतिहास एक. हैं.। किसी में कुछ विरोध नहीं । 


फिर जव कि जैन मतबाले और मुसलमान इस देश के इतिहासों 
को नष्ट करने लगे, तब श्रार्य लोगों ने सृष्टि के इतिहास को कण्ठ 
कर्‌ लिया । सो वालक से लेके वृद्ध तक नित्यप्रति उच्चारण करते 
हैं कि जिसको संकल्प कहते हैं, और वह यह है:-- 


१. एक ब्राह्म दिन में १४ मन्वन्तर, १ भन्जन्तर में ७१- चतुयु गी = 
१४१८७१--९९४ चतुयु frat इस गणना, से होती हैं । ऊपर १००० चतु यु- 

~ गियों का ब्राह्म दिन भ्रौर ब्राह्म. रात्रि स्पष्ट निर्दिष्ट है । यह ६ चतुयुंगियो के 
वराबर का काल प्रत्येक मन्वन्तर मै होने वाली अवान्तर प्रलयो के सन्धिकाल 
HLS । .एक. सन्धिकाल. एक कुतयुग'.के-वराबर १७२८००० वर्ष का. होता 
है एक ब्राह्मदिन के. १४ मन्वन्तरो के आद्यन्त की १५ सन्धियां होती हैं । 

- ze. —Jo मी० 
- २. इसी प्रकार की वर्ष-गणन। /ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' 'सत्याथं- 
प्रकाश में भी उपलब्ध होती: है | परन्तु ऋषि दयानन्द ने जिन 'सूर्य-सिद्धान्त' 
_्रौर “मनुस्मृति' के आघार पर यह गणना लिखी है, उन में -प्रतिमन्वन्तर के 
पश्चात्‌ सन्धिकाल का निर्देश है। तदनुसार उपरि लिंखितः कालस्संख्या में 


गत ७ सन्धियों का १२०१६००० वर्षे और जोड़ने से वास्तविक .गत काल . 


१९७२९४८९७६ होता है। इसी प्रकार प्रवशिष्ट उत्तर काल गणना में: ८ 

सन्धियो का १३८२४००० काल सम्मिलित. करने पर २३४७०५१०२४ वर्ष 

` सृष्टि के शेष रहते हे । इस विषय के लिये रामलाल कपूर ट्स्ट द्वारा प्रंका- 
शित “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' पृष्ठ २६-२७ देखें ।--यु८ मी० ; `ˆ ५ ` 
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ओं तरसत्‌ श्रीब्रह्मणो द्वितीये, प्रहराद्धे बैवरस्वतमन्वन्तरे 
अष्टाविशतितमें कलियुगे कलिप्रथमेचररे आर्य्यावर्त्तान्तरक- 


. _देशेऽमुकनगरेऽमुकसं वत्सरायनतु मासपक्षदिननक्षत्रलग्नमुहुतं 
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sag क्राय Sa क्रियते वा | = ;. 
£ जो इसको हीःविचारःले,'तो इससे सृष्टि केः वर्षों की,। गणना 
बरांबर जान पड़ती है) 15 । ` 
जो कोई यह कहे कि हम इस.वात को नहीं मान "सक्ते, तो 
“Saat उत्तर यह है कि जो परम्परा से मिती वार दिन चढ़ाते चले 
आते हैं, और जबकि इतिहासों और ज्योतिंषशास्त्रों में भी इसी 
प्रकार लिखा है, तो फिर इसको मिथ्या कोई नहीं, कह सकता । जसे 
कि बहीखाते.में. प्रतिदिन मितीवार लिखते हैं और -उसको कोई 
झूठ नहीं कह सकता। और जो यहः कहता.है..उससे भी, पूछना 
चाहिये कि तुम्हारे मत में सूष्टि की उत्पत्ति को कितने वर्ष हुए हैं ? 
-तब वहः-या तो छः हजार या -सात-हजांर या आठ हजार वषं 
बतेलावेगा | तो वह भी अपने पुस्तकों के भ्रनुसार कहता है, तो इसी 
प्रकार उसको भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि यह पुस्तक की: बात है | 


आर देखी ! भूगर्भविद्या से जो देखा जाता हैं sae भी यह ही 
गणना ठीक आती है। इसलिये हम लोगों के मत में तो“ जगत के 
वर्षों की गिनती बन सकती है, श्रौर्‌'किंसी के मत में कदाचित्‌ नहीं । 
` इसलिये यह व्यवस्था सृष्टि की उत्पत्ति के वर्षौ की. सबको ठीक 
माननी उचित ह। | 
अब यह कि ईश्वर ने किसलिए ae को उत्पन्न.. किया ? 
, इसका उत्तर दिया जाता है- . 
जीव और जगत्‌ का कारणा; स्वरूप से ग्रनादि, .श्रौर जीव के 
कमं तथा कारये जगत्‌ नित्यप्रेवाह,से अनादि हैं। जब प्रलय. होता. है 
तंब जीवों के कुछ कर्म शेष रह जाते हैं, तो, उनके भोग करानेके. लिए 


' ` और फल देने के लिए ईश्‍वर सृष्टि को रचता .है,श्रौरः पने पक्षपांत- 


३० 


रहित न्याय को प्रकाशित करता हे | ईश्वर में -जो ज्ञान,. बल, 
दया श्रादि भर रचने की अनत्त AS, उनके सफल करने.के.लिए 
उसने सृष्टि रची हे । जसे आंख देखने के लिए और कान सुनने के 
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, लिये हैं, वैसे ही रचनाशक्ति रचने के लिये है सो अपनी सामर्थ्य 
की सफलता करने के लिये ईइवर ने इस जगत्‌ को रचा है कि सब 
लोग सब पदार्थों से सुख पावें । धमं, wel, काम और मोक्ष की 
सिद्धि के लिये जीवों के नेत्र ग्रादि साधन भी रचे हैं । इसी प्रकार 
सृष्टि के रचने में और भी अनेक प्रयोजन हैं, कि जो समय कम 
रहने से श्रब नहीं कहे जा सकते । विद्वान्‌ लोग आप जान लेंगे। 


पादरी स्काट साहब--जिसकी सीमा होती है वह ग्रनादि नहीं ˆ 
हो सकता । जगत्‌ की सीमा का निरूपण है, इसलिये वह अनादि 
नहीं हो सकता । कोई पदार्थ भ्रपने आप को नहीं रच सकता, 
परन्तु ईश्वर ने जगतुको श्रपनी सामथ्य से रचा है। कोई नहीं - 
जानता कि ईश्वर ने किस पदार्थ से रचा है, और पंडित.जी ने भी 
नहीं बताया कि किस पदार्थ से जगत्‌ को रचा ? 

मौलवी मुहम्मद कासम साहब-जव कि-सव पदार्थ सदा से हैं तो 
SAC को मानना व्यर्थ है । कोई उत्पत्ति का समय नहीं कह सकता | 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-(पादरी साहब के उत्तर में) 
पादरी साहब मेरे कहने: को नहीं संमझे । मैं तो केवल जगत्‌ के 
कारण को ही) भ्रनादि कहता हूं, और जो कार्यं है सो भ्रनादि नहीं 
होता । जैसे मेरा शरीर साढ़े तीन हाथ का है, सो उत्पन्न होने से 
पहिले ऐसा न,था और न नाश होने के पश्चातु ही ऐसा रहेगा। पर 
इसमें जितने परमाण हैं वे नष्ट नहीं होते | इस शरीर के परमाण, 
पृथक्‌-पृथक्‌ होकर, आकाश में बने रहते हैं, और उन परमाण ों 
में जो संयोग और वियोगः की शक्ति है, तो वह सदा 


o 


~ 
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१. सब लोग देखते हैं कि अगिन में बहुत से पदार्थ जल जाते हैं। अब 
विचार करनां चाहिये कि जब कोई पदार्थ जल जाता है, तो क्या हो जाता 
है ? देखने में राता है कि लकड़ी जल कर थोड़ी. सी राख रह जाती है। 
तो ग्ब यह विचारना चाहिये कि जलने से वह पदार्थ ही नष्ट हो जाता है, 
aT उसका स्वरूप ही बदल जाता है ? जब मोमवत्ती जलाते हैं, तो देखने में 
वह मोम नहीं रहता । यंह नहीं जान-पड़ता कि कहां गया ? परन्तु उस मोम 
का स्वरूप बदल कर वायु के सदृश हो जाता है, और इसी कारण वायु में. 
मिल जाने से दृष्टि में नहीं आता ।. 


इसकी परीक्षा के लिए एक बोतल के . भीतर मोमबत्ती जलाझो. और 


२५ 


३० 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ę digitized by Arya Samaj FORT RRATTO HT Soa Agen gotri 


उनमें रहती है | जैसा मिट्टी से घडा बनाया जो कि बनाने से पहिले 

. नहीं था और नाश होने के पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा, परन्तु उसमें जो 
मिट्टी है वह नष्ट नहीं होती । और जो गुण श्रर्थातु चिकनापन 
उसमें है कि जिससे वह पिण्डाकार होता है, वह भी मिट्टी में सदा से 

4 है। इससे यह समझना चाहिये कि जिन परमाण. द्रव्यों से यह जगत्‌ 
बता है वे द्रव्य भ्रनादि हैं, कार्य द्रव्य नहीं । और मैंने यह कब कहा 
था कि जगत्‌ के पदार्थ स्वयं अपने को बना सकते हैं.) मेरा कहना 
तो था कि ईइवर ने उस कारण से जगत्‌ को रचा है। 


और जो पादरी साहब ने कहा कि शक्ति से जगत्‌ को रचा है, 

१° तो मैं पूछता ह कि शक्ति कोई वस्तु है वा नहीं ? जो कहो कि है, 

तो वह अनादि हुई, और जो कहो कि नहीं, तो उससे आगे को 

दूसरी कोई वस्तु भी नहीं बन सकती1 ग्रौर जो पादरी साहव ने 

यह कहा कि पण्डितजी ने यह नहीं बताया कि किससे यह जगत्‌ 

` बना है ? कदाचित्‌ पादरी साहब ने नहीं सुना होगा । मैंने तो 

१५ जिससे यह कार्य जगत्‌ बना है उसको प्रकृति आदि नामों से कि 
जिसको परमाण, भी कहते हैं; कहा था। 


(मौलवी साहब के उत्तर में)--सब पदार्थो का कारण ग्रनादि 
है, तो भी ईश्वर को मानना अवश्य है; क्योंकि मिट्टी में यह सामर्थ्य 


उसका मुख बन्द कर दो, तो उस वत्ती का जितना भाग वायु के सदृश हो 
२० जावेगा, वह बोतल से बाहर. नहीं जा सकेगा । पर थोड़ी देर के पीछे यह 
दिखलाई देगा कि वह वत्ती बुझ गई । अव यह सोचना चाहिये कि वत्ती 
` क्यों बुझ गई? गौर बोतल के वायु में श्रव कुछ भेद हुआ वा नहीं ? इस वात 
की परीक्षा इस प्रकार होगी कि थोड़ा सा चुने का पानी उस बोतल में, और 
एक और बोतल में कि जिसमें केवल वायु भरा हुआ हो भ्रौर उसमें कोई 
२५ वत्ती न जली हो, डालो; तो दिखलाई देगा कि जिस बोतल में वत्ती जली 
` है उसमें चुने का रंग दब सा हो जावेगा, wx दुसरी वोतल का जैसे का तैसा 
रहेगा। इससे सिद्ध हुआ कि वत्ती के जलाने' से कोई नई वस्तु बोतल के 
वाड में मिल गई है। वह एक वस्तु वायु के सदृश है कि इष्टि में नही राला । 
अव देखना चाहिये कि मोमवत्ती का कोई परमाणु नष्ट नहीं होता, पर जिन 
३० पदार्थों से वह बत्ती वनी है उनका स्वरूप भिन्न हो जाता है। - ; T 
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नहीं कि आप से आप ast वन जाये । जो कारण होता है वह ग्राप 
RAST नहीं वन सकता, क्योंकि उसमें बनने का ज्ञान नहीं होता । 

झर कोई जीव भी उसको नहीं बना सकता, आज तक किसी ने 
कोई वस्तु ऐसी नहीं वनाई। जैसा कि यह मेरा रोम है, ऐसी. वस्तु 
कोई नहीं बना सकता ग्रौर ग्राज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ 
और न है कि जो परभाणश्रों को पकड़ के किसी युक्ति से उनसे ऐसी. 
वस्तु वना सके । कोई दो त्रसरेणुश्रों का भी संयोग नहीं कर सकता। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल sa परमेश्वर को ही यह सामथ्ये 

है कि सव जगत्‌ को रचे । 


देखो ! एक आँख की रचना में ही कितनी विद्या का दृष्टान्त 
है । आज तक बड़े बड़े वेद्य अपनी बुद्धि लगाते चले श्राते हैं, तो भी 
आंख को विद्या ग्रपूरो डी है। कोई नहीं जानता कि किस-किस 
प्रकार और क्या-क्या गुण ईश्वर ने उसमें WSs इसलिये सूर्य, 
चांद आदि जगत्‌ का रचना ALS धारण करना ईश्वर ही का काम 
है। तथा जीवों के कम्मों के फल का पहुंचाना, यह भी परमात्मा 
ही का काम है, किसो दूसरे का नहीं। इससे ईश्वर को मानना 
अवश्य है । 


- एक हिन्दुस्तानी पादरी साहुब-जब दो वस्तु हैं--एकः काये | 


दूसरा कारण, तो दोनों ग्रनादि नहीं हो सकते। इससे ईश्वर ने 
नास्ति से nRa अपनी सामर्थ्यं से की है । ; 


सौलबी मुहम्मद कातस साहब--गुण्ण दो प्रकार के होते हैं - एक 
अन्तस्थ, दूसरे बाह्य । अन्तस्थ तो अपने में होते हैं, भौर बाह्य दूसरे 
से अपने में श्राते हैं । और अन्तस्थ गुण दूसरे में जाकर वैसे ही बन 
जाते हैं, परन्तु जिसके गुण होते हैं वह उससे पृथक्‌ होता है जैसे सूर्य 
का प्रतिबिम्ब जिस बैन में पड़ता है वैसा ही बन जाता है, परन्तु 


सूर्यं नहीं हो जाता । बसे ही ईश्वर ने हमको अपनी इच्छा से 


बनाया । i 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जी--(ईसाई साहव के उत्तर से) — 


१०. 


{4 


२५ 


आप दोनों के ग्रनादि होने में क्यों शंका करते हैं? वयोंकि जितने 


पदार्थं इस जग्‌ में वने है, उन सवका कारण Bale परमाणु आदि 


सव अनादि हूँ. । ग्रोर जीव भी अनादि हैं, कि जिनकी संख्या कोई 
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= l 
नहीं बता सकता । और नास्ति से afer कभी नहीं हो सकती, सो 


मैं पहिले कह चुका हूं । परन्तु आप जो कहते हैं कि शक्ति से वनाया, 
तो वतलाओ कि शक्ति क्या वस्तु है? जो कहो कि कोई वस्तु है, 
तो फिर वही कारण ठहरने से अनादि हुई। ate fae के नाम, 
गुणा, कर्म सव अनादि हैं, कोई अव वहीं वने । 


(मौलवी साहव के उत्तर में)-आप जो यह: कहो कि भीतर 
के गुणों से जगत्‌ बना है, तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुण द्रव्य के 
विना अलग नहीं रह सकते, और गुण द्रव्य से बनं भी नहीं सकता | 
जब भीतर के गुणों से जगत्‌ बना है, तो जगत्‌ भी ईश्वर हुआ । जो 
यह कहो कि बाहर के गुणों से जगत्‌ बना, तो ईदवर के सिवाय 
आपको भी वे गुण और द्रव्य ग्रनादि मानने पड़ेंगे!और जो यह 
कहो कि इच्छा से हम लोग वन गये, तो मेरा यह प्रइन है कि इच्छा 
कोई वस्तु है वा गुण हैं? जो वस्तु कहोगे तो वह ग्रनादि ठहर 
जायेगी, और जो गुण मानोगे तो जैसे केवल इच्छा से घडा नहीं बन 
Saat WANI मिट्टी से बनता है, तो वेसे ही.इच्छा से हम लोग नहीं 

सकते । ; ५. 


पादरी स्काट साहब- हम लोग इतना जानते हैं कि नास्ति से 

pote ईश्वर ने बनाया । यह हम नहीं जानते किस पदार्थ से 
र किस प्रकार यह जगत्‌ बनाया । इसको ईइवर ही जानता 

मनुष्य कोई नहीं जान सकता | rs 


मौलवी मुहम्मद कासम साहब--ईदवर ने =e | 
जगत्‌ बनाया a). Te अपने प्रकाश -से 


- स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी (पादरी साहब के में 
कार्य को देखकर कारण को जानना ab कि ns Pil ९: 
ही उसका कारण होता है । जैसे घड़े को देखकर. उसका कारणा. 
मिट्टी जान लिया जाता है कि जो वस्तु घडा है वही वस्तु मिट्टी है । 
आप कहते हैं कि अपनी शक्ति से जगत्‌ को रचा, सो मेरा यह प्रश्‍न 
br oy us ae पीछे से बनी है? ज़ो अनादि है तो 

रूप उसको मान लो, - अर्ना 
E उसी को जगत्‌ का. श्रनादि कारण 
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(मौलवी साहब के उत्तर में)--नूर कहते हैं प्रकाश को, उस 
प्रकाश से कोई दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता । परन्तु वह नूर मूत्तिमान्‌ 
द्रव्य को प्रसिद्ध दिखला सकता है,और वह प्रकाश करने वाले पदार्थ 
के विना श्रलग नहीं रह सकता | इससे जगत्‌ का जो कारण प्रकृत्ति 
आदि अनादि है, उसको माने विना किसी प्रकार से किसी का निर्वाह 
नहीं हो सकता! और हम लोग भी कार्य को अनादि नहीं मानते, 
परन्तु जिससे कार्य बना है उस कारण को अनादि मानते हैँ। 
एक हिन्दुस्तानी ईसाई साहब--जो ईश्वर ने अपनी प्रकृति से 
सव संसार को रचा, तो उसकी प्रकृति में सब संसार सनातन था, 
और वह उसकी प्रकृति में श्रनादि था, तो ईश्वर की सीमा हो गई | 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी- जबकि ईदवर की प्रकृति में सब 
जगत्‌ था, तव ही तो. वह अनादि हुआ, और वही अनादि वस्तु रचने 
से सीमा में आई अर्थात्‌ लम्बा-चौडा, बड़ा-छोटा आदि सब प्रकार 
का ईइवर ने उसमें से बनाया । इसलिये रचे जाने से केवल जगतु ही 
` की सीमा हुई, ईश्वर की नहीं । 
` अब देखिये मैंने जो पहिले कहा था कि नास्ति से अस्ति कभी 
नहीं हो सकती किन्तु भाव से ही भाव होता है,सो आप लोगों के कहने 
-से भी वह बात सिद्ध हो गई कि जगत्‌ का कारण अनादि है । 
ईसाई सोहब--सुनो भाई मौलवी साहबो ! कि पण्डितजी 
. इसका उत्तर हजार प्रकार से. दे सकते हैं। हम और तुम हजारों 
मिलकर भी इन से बात करें तो भी पण्डितजी बराबर उत्तर दे 
सकते हैं। इसलिये इस बिषय में ग्रधिक कहना उचित नहीं | 


`. [ग्यारह बजे तक यह वार्ता सिद्ध हुई । फिर सब लोग अपने 
झपने डेरों को चले गये । और सब' जगह मेले में यही बातचीत होती 
थी कि जैसा पण्डितजी को सुनते थे, उससे सहस्तगुणा पाया 1] 


_ दोपहर के पश्चात्‌ की सभा 


फिर एक बजे सब लोग आये और इस पर विचार किया कि 
अब समय बहुत थोड़ा और बातें बहुत वाकी हैं, इसलिये केवल मुक्ति 
विषय पर विचांर करना उचित है । प्रथम थोड़ी देर तक ये बातें 
होती रहीं कि पहिले कौन . वणन करे ? एक दूसरे पर टालता था। 
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तव स्वामीजी ने कहा कि उसी क्रम से भाषण होना चाहिये, अर्थात्‌ 
पहिले पादरी साहव, फिर मौलवी साहब झौर फिर मैं । परन्तु जव 
पादरी साहव श्रौर मौलवी साहव दोनों ने कहा कि हंम पहिले न 
वोलेंगे, तव स्वामी जी ने ही पहिले कहना स्वीकार किया । 


स्वासी दयानन्द सरस्वतीजी-मुक्ति कहते हैं छुट जाने को,श्रर्थात 
जितने दुःख हैं उनसे सब [प्रकार] छुटकर एक सच्चिदानन्द-स्वरूप _ 


. परमेश्‍वर को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहना, और फिर जन्म- 


मरण MR दुःखसागर में नहीं गिरना! इसी का नाम सुवित है । 
वह्‌ किस प्रकार से होती है ? इसका पहला साधन सत्य का ग्राच- 
रण , और वह सत्य आत्मा और परमात्मा की साक्षी से निश्‍चय 
करना चाहिये, अर्थात्‌ जिसमें आत्मा और परमात्मा की साक्षी न 
हो, वह असत्य है। जसे किसी ने चोरी की, जब वह पकड़ा गया 
उससे राजपुरुष ने पूछा कि तूने चोरी की या नहीं ? तब 
वह कहता है कि मैंने चोरी नहीं की । परन्तु उसका आत्मा भीतर 
से कह रहा है कि मैंने चोरी की है । तथा जव कोई भूठ की इच्छा 
करता है तव श्रन्तर्यामी परमेश्वर उसको जता देता है कि यह बुरो 
बात है,. इसको तू मत- कर । और लज्जा शंका और भय आदि 


` उसके आत्मा में उत्पन्न कर देता है। और जब सत्य की इच्छा. 


२० 


२५ 


करता है, तव उसके श्रात्मा में आनन्द कर देता है, और प्रेरणा 
करता है कि यह काम तू कर । अपना आत्मा जैसे सत्य काम करने 
में निर्भय और प्रसन्न होता है,वैसे झूठ में नहीं होता । जब परमात्मा - 
की आज्ञा को तोड़कर बुरा कांम कर लेता है,तब उसकी मुक्ति किसी - 
प्रकार नहीं हो सकती । और उसी को असुर, दुष्ट, दैत्य और नीच 
कहते हैं इसमें वेद का. प्रमाण है कि. 


असुर्या नाम ते लोको श्रन्धेन तमसा वृताः । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥ 
यजुवद, भ्रध्याय Ie | मन्त्र ३॥ 
१. इर शब्दों का तात्पर्य मुक्ति के काल तक सीमित है aia वाऊधि- 
हुँ A i AJA [र 
शब्द सापेक्ष है । जैसे प्यासे को पानी पिलाकर ga कि पर आस 
वह कढेगा कि वस सब: कुछ पा लिया। (सर्वरसा अनुप्राप्ता: पान्तीयम-निरुत्त 
१1१६) इसकी विशेष व्याख्या सत्याथंप्रकाश गेवम समुल्लास में देखनी चाहिये । 


शास्त्रा्थ-मेला-चाँदाप्र | ९५, 
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आत्मा का हिसन करने वाला अर्थात्‌ जो परमेश्वर की ग्राज्ञा 
को तोडता है, अपने आत्मा के ज्ञान के विरुद्ध बोलता करता 
और मानता है, उसी का नाम ग्रसुर, राक्षस, दुष्ट, पापी, नीच श्रादि 
होता है। . 
gia फे मिलने के साधन ये है-- १--सत्य का आचरण । 
२-सत्यविद्या श्रर्थातु ईश्‍वरकृत वेदविद्या को यथावत्‌ पढ़कर ज्ञान 
की उन्नति और सत्य का पालन यथावत्‌ करना | ३--सत्यपुरुष 
झानियों का सं] करना | ४--योगाभ्यास करके अपने मन, इन्द्रियों 
भौर आत्मा को अ्रसत्य से हटाकर सत्य में स्थिर करना और ज्ञान 
को बढ़ाना । ५ परमेश्वर की : स्तुति करना अर्थात्‌ उसके गुणों की 
कथा सुंनना और विचारना । ६--प्रार्थना कि जो इस प्रकार होती 


है कि- हे जगदीइवर ! हे कृपानिधे ! हें अस्मत्पितः ! असत्य से. 


हम लोगों को BST के सत्य में स्थिर कर, और हे भगवान्‌ ! हम को 
अन्धकार श्रज्ञान श्रौर अधर्म ्रादि दुष्ट कामों से अलग करके विद्या 
और ध्म भ्रांदि श्रेष्ठ कामों में सदा के लिये स्थापन कर, और हे 
ब्रह्म ! हम को. जन्म मरणरूप संसार के दुःखों से छड़ाकर अपनी 
कृपाकटाक्ष से ATT अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर I 

जब सत्य मन से अपने आत्मा, प्राण और सब सामथ्यं से 
परमेश्वर को जीव भजता है, तब वह करुणामय परमेश्‍वर उसको 
अपने आनन्द में स्थिर कर देता है । TT जव कोई छोटा वालक घर 
के ऊपर से भ्रपने माता-पिता के पास नीचे, आना चाहता है वा नीचे 


१० 


११ 


२० 


के ऊपर उनके पास जाना चाहता है, तब हजारों आवश्यकता के _ 


कामों को भी माता-पिता छोड़कर और दौड़कर अपने लड़के को 
उठाकर गोद में लेते है, कि. हमारा लड़का कहीं गिर पडेगा तो उस 
को चोट लगने से उसको दुःख होगा। श्रौर जसे माता-पिता अपने 
वच्चों को सदा सुख में रखने की इच्छा और पुरुषार्थं सदा करते 


रहते हैं, वैसे ही परम कृपानिधि परमेश्वर की भ्रोर जव कोई सच्चे - 


आत्मा के भाव से चलता है, तव वह भ्रनन्तशक्तिरूप हाथों से उस 
जीव को उठाकर अपनी गोद में सदा के लिये रखता है, फिर उस 


को किसी प्रकार का दुःख नहीं होने देता है, भर वह सदा आनन्द 


में रहता है। रहता दे निज 


२५ . 


३० 


१. श्रसतो भा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,मृत्योर्माऽप्रुतं गमय इतिः l x 
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पक्षपात को छोड़कर सत्य का ग्रहण और श्रसत्य का परित्याग 
कर के अर्थ को सिद्ध करना चाहिये । देखो ! सब अन्याय ग्रधमे 
गौर पक्षपात से होता है । जैसे कि मौलवी साहब का वस्त्र बहुत 
अच्छा है, मुखको मिले तो मैं उसको झढ़कर सुख पाऊ | इसमें 
अपने सुख का पक्षपात किया और मौलवी साहब के सुख दुःख का _ 
कुछ विचार न किया । इसी प्रकार पक्षपात. से ही नित्य अधम 
होता है। भ्रधमं से काम को सिद्ध करना इसी को अनंथ कहंते हैं । 
और धर्मं और अर्थ से कामना श्रर्थात्‌ अपने सुख की सिद्धि करना 
इसी को काम कहते हैं। औरौर अ्रधर्म अर्थात्‌ अनर्थं से काम को 
सिद्ध करना इसको कुकास कहते हैं । इसलिये इन तीनों अर्थात्‌ धर्म, 
अर्थ और काम से मोक्ष को सिद्ध करना उचित है। इसमें यह बात 
है कि ईश्वर की ग्राज्ञा का पालन करना इसको धर्स और उसंकी 
आज्ञा का तोड़ना इसको अधर्म कहते हैं। सो धम आदि ही मुक्ति 
के साधन हैं, और कोई नहीं । और मुक्ति सत्य पुरुषार्थ से सिद्ध 
होती है, अन्यथा नहीं। . . 

पादरी स्काट साहब--पण्डितजी ने कहा कि सब दुःखों से 
छूटने का नाम मुक्ति है, परन्तु मैं कहता हूं कि सब पापों से बचने 
और स्वर्ग में पहुंचने का नाम मुक्ति है | कारण यह कि ईश्वर ने 
आदम को पवित्र रचा था, परन्तु शैतान ने उसको बंहका के 
उससे पाप करा दिया, इससे उसकी सब सन्तान भी पापो. . 
हैं । जैसे घड़ी. बनाने वाले ने उसकी चाल स्वतन्त्र रक्‍खी है. 


. और वह आप ही चलती है, ऐसे ही मनुष्य भी अपनी इच्छा से : 


२५ 


aR हैं, तो फिर अपने Read से मुक्ति नहीं पा सकते और न ` 
पापों से बच सकते हैं । इसलिये प्रभु ईसामसीह पर विश्वास किये 
विना मुक्ति नहीं हो सकती । जैसे, हिन्दू लोग कहते हैं कि कलियुग . 
मनुष्यों को पाप कराके बिगाड़ता है, इससे उनकी मुक्ति नहीं हो 
सकती | परन्तु ईसामसीह पर विशवास करने से वे भी'बच सकते हैं । 

प्रभु ईसामसीह जिस देश में गये, अर्थात्‌ उसकी शिक्षा जहां 


. जहाँ गई है, वहां-वहाँ मनुष्य पापों से बचते जाते हैं। देखो ! इस 


० 


३ 


समय [वाय ईसाइयों के ग्रौर किसी .के मत में भलाई 
गुणों की उन्नत्ति है? मैं एक इष्टान्त देता ह कि हा 
बलवान हैं, ऐसे हो इङ्गलिस्तान में एक मनुष्य वलवानु था | परन्तु 
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वह मद्यपान, चोरी, व्यभिचार आदि बुरे काम करता था । जव 
बह्‌ ईसामसीह पर विश्वास लाया तव सब बुराइयों से छुट गया | 
और मैंने भी जब मसीह पर विश्वास किया, तव मुक्ति को पाया 
और बुरे कामों से वच गया । सो ईसामसीह की श्राज्ञा के विरुद्ध 
आचरण से मुक्ति नहीं हो सकती । इसलिये सबको ईसामसीह पर 


विश्वास लाना चाहिये । उसी से मुक्ति हो सकती है, और किसी 
प्रकार नहीं । 


MAA मुहम्मद कासम साहब--हम लोग यह नहीं कह सकते 
. कि पण्डितजी ने जो मुक्ति के साधन कहे, केवल उनसे ही मुक्ति हो 
सकती है । क्योंकि ईश्वर की इच्छा है, जिसको चाहे उसको मुक्ति दे 
mt जिसको न चाहे न दे। जैसे समय का हाकिम जिस भ्रपराधी 
से प्रसन्न हो उसको छोड़ दे, और जिससे भ्रप्रसश्न हो उसको कैद में 
डाल दे। उसकी इच्छा है जो चाहे सो करे, उस पर हमारा teat 
नहीं है । न जाने ईश्वर क्या करेगा। पर समय के हाकिम पर 
विशवास रखना चाहिये । इस समय का हाकिम हमारा पँगम्वर 
है, उस पर विश्वास लाने से मुक्ति होती है । हां ! यह बात 
' अवश्य है कि विद्या से अच्छे काम हो सकते हैं, परन्तु मुक्ति तो 
केवल उसी के हाथ में है। | 


स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी--(पांदरी साहब के उत्तर में)-- 
आपने जो यह कहा कि दुःखों से छुटना मुक्ति नहीं । पापों से छूटने 
कां नाम मुक्ति है। सो मेरे अभिप्राय को न समझ कर यह बात 
कही हैँ। क्योंकि मैं .तो पहिले साधन में ही सब पापों अर्थात्‌ 
असत्य कामों से बचना कह चुका हु । और बुरे कामों का फल 
भी दुःख कहाता है, अर्थात्‌ जब पाप करेगा तो दुःख से नहीं बच 
सकता । इसके अनन्तर और साधनों में भी स्पष्ट कहा है कि 
धमं छोड़कर धम का आचरण . रना मुक्ति का साधन है । जो 
पादरी साहब इन बातों को समभते तो कदाचितु ऐसी बात 
तकहते। . : 
दुसरे, जो आप यह कहते हैं कि ईइवर ने आदम को पवित्र 
रुचा था, परन्तु शैतान ने बहकाकर पाप करा दिया) तो उसकी संतान 
` भी इसी कारण से पापी हो गई । सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि आप 
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Ue stn RS: 
लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ मान ही हैं। सो जबकि ईश्वर के . 


पवित्र बनाये ग्रादम कों शैतान ने बिगाड़ दिया, भौर ईश्वर के | 
राज्य में विघ्न करके ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ डाला, तो इससे 
ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ नहीं रह सकता | और ईश्वर की बनाई हुई 
वस्तु को कोई नहीं विगाइ सकता है । 

और एक आदम ने पाप किया, तो उसकी सारी सन्तान पापी 
हो गई, यह संथा असम्भव और मिथ्या है । जो पाप करता है वही 
दु:ख पाता है, दूसरा कोई नहीं पा सकता | और ऐसी वात कोई 
विद्वान्‌ नहीं मानेगा । और देखो एक आदम और हव्वा से किसी 
प्रकार इस जगत्‌ की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि बहन और 


` भाई का विवाह होना बड़े दोष की वात है । इसलिये ऐसी व्यवस्था 


मानना चाहिये कि सृष्टि के आदि में बहुत से पुरुष और स्त्री 
परमेश्वर ने रचे । डु 

और जो यह कहा कि शैतान बहकाता है, तो मेरा यह प्रश्न 
है कि जव शैतान ने सबको बहकाया तो फिर शैतान को किसने 
बहकाया ? जो कहो कि शतान श्राप से श्राप ही बहक गया, तो 
सव जीव भी आप से आप ही बहक गये होंगे, फिर शैतान को 
वहकाने वाला मानना व्यर्थ है । जो कहो कि शैतान को भी किसी 
ने वहकाया है, तो सिवाय ईश्वर के दूसरा कोई वहकाने वाला शैतान - 
को नहीं है । तो फिर जव ईश्वर ने ही सवंको बहकाया, तव मुक्ति 
देने वाला कोई भी आप लोगों के मत में न रहा और न मुक्ति पाने 
वाला । क्योंकि जव परमात्मा ही बहकाने वाला ठहरा, तो बचाने- 
वाला कोई नहीं हो सकता । झर यह बात परमात्मा के स्वभाव 
से भी विरुद्ध है, क्योंकि वह न्यायकारी और सत्य कामों का कर्ता 
है तथा अच्छे कामों में ही प्रसन्न होता है। वह किसी को दुःख 
देने वाला और बहकानेवाला नहीं ।- aga i 

और देखो ! कंसे ग्राइचयं की बात है कि यदि शैतान ईइवर के. 
राज्य में इतना गड़बड़ करता है, फिर भी Pax उसको न दण्ड देता. 
है, न मारता है, न कारागह में डालता है । इससे स्पष्ट परमात्मा की 
निवेलता पाई जाती है । atx. विदितः होता है कि परमात्मा ही 
को बहकाने की इच्छा है । इससे यह बात ठीक नहीं । और न 
शतान कोई मनुष्य है । जव तक शैतान के.मानने बाले शतान को . 
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मानना न छोड़ेंगे, तव तक पाप करने से नहीं बच सकते, क्योंकि वे 
समभते हैं कि हम तो पापी ही नहीं । जैसा शैतान ने आदम को 
आर उसकी सन्तान को बहका के पापी किया, Far ही परमात्मा 
ने आदम की सन्तान के पाप के वदले में अपने एकलंते वटे को शूली 
पर चढ़ा दिया, फिर हम को क्या STS । और जो हम से कुछ पाप 
भी होता है, तो हमारा विश्वास ईसामसीह पर है, वह AT क्षमा 
कर देगा, क्योंकि उसने हमारे पापों के बदले में जान दी है। 
इसलिये ऐसी व्यवस्था माननेवाले पापों से नहीं बच सकते | 
और जो घड़ी का दृष्टान्त दिया था सो ठीक है, wife सब 
अपने-भ्रपने काम करने में स्वतन्त्र हैं । परन्तु ईश्वर की आज्ञा अच्छे 
कामों के करने के लिये है, बुरे के लिये नहीं । और जो आपने यह 
कहा fear में पहुंचना मुक्ति है । शैतान के बहकाने के कारण 
मनुष्यों में शक्ति नहीं कि पापों से छुट कर मुक्ति पा सक, यह बात 
भी ठीक नहीं । क्योंकि जव मनुष्य स्वतन्त्र हैं और शैतान कोई 
मनुष्य नहीं, तो श्राप, दोषों से बचकर परमात्मा को कृपा से मुक्ति 
को पा सकते हैं। और स्वर्ग से आदम गेहू खाने के कारण निकाला 
गया, और यह ही आदम को पाप हुआ कि गेहूं खाया, तो मैं आप से 
पूछता हू कि ग्रादम ने-तो गेह खाया और पापी हो गया और स्वगे 
से निकाला गया । श्राप लोग जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं, तो क्या 
आप लोग वहाँ सव पदार्थं Alay ? तो. क्या पाप नहीं होगा ? और 
वहाँ से निकाले नहीं जोझोगे ? इससे यह बात भी ठीक नहीं हो 
सकती । 
` और आप लोगों ने.ईइवर को मनुष्य के सश माना होगा, 
अर्थात्‌ जैसे मनुष्य सर्वज्ञ नहीं TA ही भ्रापने परमात्मा को भी माना 
होगा कि जिससे भाप, वहां गवाही और वकील की आवश्यता. बत- 
लाते हैं। परन्तु: आपके ऐसे कहने से ईश्वर की ईश्वरता सब नष्ट 
हो जाती है । वह सब कुछ जानता: है, उंसको गवाही और वकील 
की कुछ आवद्यकला नहीं है। और - उसको किसी की सिफारिश की 
. भी आवद्यकता.नहीं, क्योंकि सिफारिश न जानने वाले से की जाती 
है । और देखिये! आपके कहने से परमात्मा पराधीन ठहरता है 


२० 


२५ 


३० 


- क्योंकि विना ईसाभसीह की गवाही वा सिफारिश के वह किसी को . 


मुक्ति नहीं दे सकता, भौर कुछ भी नहीं जानता | इससे परमात्मा में 
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an आती है कि जिससे वह सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ किसी 


प्रकार नहीं हो सकता । और देखो जब कि वह न्यायकारी है, तो 
किसी की सिफारिश और मिथ्या प्रशंसा से न्याय के विरुद्ध कदाचित्‌ 
नहीं कर सकता, जो. विरुद्ध करता है तो न्यांयकारी - नहीं ठहर 
सकता । 

इसी प्रकार जो श्राप मनुष्य हाकिम के सदुश ईश्वर के दरबार 
में फरिश्तों का होना मानोगे,तो और बहुत से दोष ईश्वर में भ्रावगे । 
इससे ईश्वर सर्वव्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापक है तो 


. शरीर वाला न होना चाहिये । और जो सर्वव्यापक नहीं है,तो अवश्य 


है कि शरीरवाला हो, और शरीर वाला होने से उसकी शक्ति सब. 
पर घेरने वाली न हुई । और शरीरवाला जितना दूर का ज्ञान रखता 
है पर उसको पकड़ भ्रौर मार नहीं सकता । और जो शरीरवाला 
होगा उसका जन्म और मरण भी अवश्य होगा.। इसलिए ईश्वर को 


. किसी एक जगह पर और फरिइतों का उसके दरवार में होना, ऐसी 


वातं मानना किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता | नहीं तो ईश्वर की 
सीमा हो जायेगी । i - 

देखो ! हम आय्य लोगों के शास्त्रों को यथावत्‌ पढे विना 
लोगों कों उल्टा निश्चय हो जाता है, अर्थात्‌ कुछ का कुछ मान लिया 
जाता है et 1 जो पादरी साहब ने कलियुग के विषय में कहा, सो ठीक 
नहीं | क्योंकि हम आय्य लोग युगों की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं 
मानते | इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाणा है कि-- ` 


कलिइशयानो भवति सड्जिहानस्तु द्वापर: | 
उत्तिष्टंस्वेता भवति कृत सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 
ZI ऐत० पञ्जिका ७ । कण्डिका १५॥ 
अर्थात्‌ जो पुरुष सर्वथा अध करता हे भोर नाममात्र धर्म 
करता है उसको कलि, और जो आधा गध और आधा घर्मे करता 
है उसको द्वापर, और एक हिस्सा ग्रधम और तीन हिस्से धमं करता 
है उसको त्रेता,ोर जो सर्वथा धर्म करता है उसको सतयुग[कहते हैँ । 
इसके जाने विना कोई वात कह देना ठीक नहीं | 
| रकि नहीं हो सकती । 
इससे जो कोई बुरा काम करता है, वह दुःख पानें से कदाचित्‌ नहीं 
३ 
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बच सकता | और जो कोई ग्रच्छा काम करता है, वह दुःख पाने से: 
बच जाता है, किसी ही देश में चाहे क्यों न हो? : 

क्या ईसामसीह के विना ईदवर अपने सामथ्ये से भक्तों को नहीं. 
वचा सकता? बह भ्रपने भक्तों को सब प्रेकार से बंचा सकता है! 
उसको किसी पैगम्बर की आवश्यकता नहीं । हाँ ! यह सच है कि. 
जब जिस-जिस देश में शिक्षा करने वाले धर्मात्मा उत्तम पुरुष होते: 
हैं उस-उस देश के मनुष्य पापों से बच जाते है, और उन्हीं देशों में 
सुख और गुणों की वृद्धि होती है। यह भी सब लोगों के लिए. 
सुधार है, इसका कुछ मत से प्रयोजन नहीं। देखो ! आय्ये लोगों 
में पूर्व उपदेश की व्यवस्था अच्छी थी । इससे. उस समय में वे: 
` सुधरे हुए थे। इस समय में अनेक कारणों से सत्य उपदेश कम होने 
से जो किसी बात का बिगाड़ हो तो इससे भ्राये लोगों के सनातन, 
मत में कोई दोष नहीं आ सकता । क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के 
समय से ले के आज तक ग्रार्य्यो ही का मत चला आता है। वह कुछ: 
बहुत नहीं बिगड़ा । - 
देखो ! जितने १८०० वा १३०० वर्षों के भीतर ईसाइयों 
और मुसलमानों के मतों में झापस के विरोध से फिरके हो गये हैं, 


१५ 


उनके सामने जो १९६०८५२९७६ वर्षो के भीतर गायों के मत में _ 


विगाड़ हुआ तो वह बहुत ही कम है । और आप लोगों में जितना. 
सुधार है सो मत के कारण नहीं, किन्तु पालियामेण्ट आदि के उत्तम: 
प्रबन्ध से है, जो ये न रहें, मत से कुछ भी सुधार न हो। और 

पादरी साहब ने जो इङ्गलिस्तान के दुष्ट मनुष्य का दृष्टान्त मेरे 

* साथ मिलाकर दिया, सो इस प्रकार' कहना उनको योग्य न था।. 
परन्तु न जाने किस प्रकार से यह बात भूल .से उनके मुख से 
निकली । ; 
(मौलवी साहब के उत्तर में)-ईश्वर. चाहे सो करे, ऐसा. 
- कहना ठीक नहीं, क्योंकि. वह Ger विद्या और ठीक-ठीक न्याय पर 

रदा रहता है। किसी का पक्षपात नहीं करता | इस कहने से कि: 
जो चाहे सो करे, यह भी आता है कि ईश्वर ही बुराई भी करता: 
होगा और उसी की इच्छा से बुराई होती है, यह कहना ईर्वर में, 
नहीं बनता | ईश्वर जो कोई मुक्ति का काम करता है. उसी कोः; 
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. २५ 


३० 


मुक्ति देता है। मुक्ति के काम के विना किसी को मुक्ति नहीं देता, ; 
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क्योंकि वह अन्याय कभी नहीं करता । जो विना पाप-पुण्य के 


देखे जिसको चाहे दुःख देवे ओर जिसको चाहे सुख, तो Heal में 
अन्याय आदि प्रमाद लगता है। सो वह ऐसा कभी नहीं करता | 
जैसे अग्नि का स्वभाव प्रकाश और जलाने का है, इनके विरुद्ध 
नहीं कर सकता, वैसे ही परमात्मा भी अपने न्याय के स्वभाव 
से विरुद्ध पक्षपात से कोई व्यवस्था नहीं कर सकता | 

सब समय का हाकिम मुक्ति के लिये परमेश्वर हो है, दुसरा 
कोई नहीं । रौर जो कोई दूसरे को माने, उसका मानना व्यर्थं R । 
मुक्ति दूसरे पर विश्वास करने से कभी नहीं हो सकती । क्योंकि 
ईद्वर जो मुक्ति देने में दूसरों के अधीन है, या दूसरे के कहने से दे 
सकता है, तो मुक्ति देने में ईश्वर पराधीन है, तो वह ईदवर ही नहीं 
हो सकता । वह किसी का सहाय अपने काम में नहीं लेता, क्योंकि 
वह सर्वेशक्तिमान्‌ है । मैं जानता हूं कि सब विद्वान्‌ ऐसा ही मानते 
होंगे । जो पक्षपात से ग्रौरों के दिखाने को न मानते हों तो दूसरी 
बात है । 
A मुझको बड़ा आश्चयं है कि परमात्मा को “लाशरीक” 
भी मानते हैं, और फिर पेगम्बरों को भी मुक्ति देने में उनके साथ 
मिला देते हैं । यह बात कोई विद्वान्‌ नहीं मानेगा ।. इससे यह सिद्ध 
होता है कि परमेश्वर धर्मात्मा मनुष्यों को मुक्ति के काम, करने से. 
मुक्ति स्वतन्त्रता से दे -सकता है,. किसी की सहायता से अधीन 
नहीं । मनुष्य को ही आपस में सहायता. की आवश्यकता है; ईश्वर 
को नहीं । न वह मिथ्या प्रसन्न होने वाला है, जो मिथ्या प्रसन्न 
होकर अन्याय करे । वह तो अपने सत्य घर्म और न्याय से सदा 
युक्त है, और अपने सत्य प्रेम से भरे हुए भक्तों को यथावतु मुक्ति 


देकर और सव दुःखो से बचाकर सदा के लिये आनन्द में रखता है ।' 


इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ . zi ee 
इतने में चार बज गये । स्वामीजी ने कहा कि हमारा 
व्याख्यान वाकी है। मौलवी साहब ने कहा कि हमारे नमाज का 
संमय झा गया । पादरी स्काट साहब ने स्वामीजी से कहा कि 
हमको आप से एकान्त में कुछ न त्‌ कहना है । सो वे दोनों तों उधर 
गये इधर एक योर तो एक मेज पर जूता पहने हुए खड़े 
होकर और दूसरी ओर .पादंरी अपने मत का व्याख्यान देने लगे। 
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ale कितने हो लोगों ने यह उड़ा दिया कि मेला हो चुका । 
तव स्वामोजी ने पादरी और आर्य लोगों से पूछा कि यह क्या गड़- 
बड़ हो रहा है? मौलवी लोग नमाज पढ़कर थाये वा नहीं? 
उन्होंने उत्तर दिया कि मेला हो चुका । इस पर स्वामीजी बोले कि 
ऐसे झटपट मेला किसने समाप्त कर दिया ? न किसी की सम्मति 
ली गई, न किसी से पूछा गया। अब आगे कुछ बातचीत' होगी 
वा नहीं ? 

जब वहां बहुत गड़बड़ देखी और सवाद की कोई व्यवस्था न 

जान पड़ी, तो लोगों ने स्वामीजी से कहा कि आप भी चलिये.। मेला 
पुरा हो ही गया । इस पर स्वामोजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो 
.यह थी कि कम से कम पांच दिन मेला रहता। इसके उत्तर में 
पादरी साहबों ने कहा कि हम दो दिन से अधिक' नहीं रह सकते। 


१० 


फिर स्वामीजी ग्राकर अपने डरे पर घभंसंवाद करने लगे। उस दिन . 


रात को पादरी स्काट साहब और दो पादरियों के साथ स्वामीजी 
के डेरे पर ग्राये । स्वामीजी ने कुरसियां विछवा कर ग्रादरपूवंक 
उनको विठलाया और आप भी बेठ गये । फिर आपस में बातचीत 
होने लगी 

पादरी साहबों ने पुछा कि--आवागमन सत्य है वा असत्य ? 
आर इसका क्या प्रमाण है 

स्वामीजी ने कहा कि--ग्रावागमन सत्य है, और जो जेसे कर्म 
करता है वेसा ही शरीर पाता है। जो भ्रच्छे काम करताहै तो 
मनुष्य का, और जो बुरे करता है तो पक्षी आदि का शरीर पाता है। 
और जो बहुत उत्तम क्राम करता है वह देवता अर्थात्‌ विद्वान्‌ और 


बुद्धिमान्‌ होता है । देखो ! जव बालक उत्पन्न होता है, तब उसी : 


समय अपनी माता का दूध पीने लगता है | कारण यही है कि उसको 
पहिले जन्म का अभ्यास बना रहता है। यह भी एक प्रमाण है । 
और धनाढ्य, कङ्गाल, सुखी, दुःखी अनेक प्रकार के ऊंच-नीच 
देखने से विदित होता है कि कमो का फल है । कमं से देह और देह 
से आवागमन सिद्ध है | जीव अनादि हैं कि जिनका आदि और अन्त 
नहीं । जिस योनि में जीव जन्म लेता है उसका कुछ स्वभाव भी 
बना रहता है। इसी कारण मनुष्य झादि विचित्र स्वभाव और 
प्रकृति ग्रादि के होते हैं। इससे भी आवागमन सिद्ध,होता है । 
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इसी प्रकार और बहुत से प्रमाण आवागमन के हैं। परन्तु जीव 
का एक बार उत्पन्त होना और फिर कभी न होना, इसका कुछ 
प्रमाण नहीं हो सकता 1 क्योंकि जो मैंने कहा उसके विरुद्ध होना 
चाहिये था, सो ऐसा होना असंभव है । और फिर यह बात कि मरा 
५ . और हवालात हुई अर्थात्‌ जब कयामत होगी तब उसका हिसाब 
किताब होगा, तब तक बेचारा हवालात में रहा मानना 

- अच्छा नहीं 1 
फिर पादरी साहब चले गये। मौलवियों ने शाहजहांपुर जाकर 
मुन्शी इन्द्रमणिजी को लिखा कि जो आप यहां आवे तो हम आप 
१० से शास्त्राथे करना चाहते हैं, परन्तु जब स्वामीजी और मुन्शीजी 
वहाँ पहुंचे, तो किसी ने शास्त्रार्थ का नाम तक भी न लिया। । 


ऋषिकालाडूब्रह्माब्दे नभएशुक्ले दले तिथौ | 
द्वादश्यां मंगले वारे ग्रन्थोऽयं पुरितो मया ॥ 
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४. शारत्राथ-जालन्धर. 
सम्पादकीय 
Go सुन्दरलाल जी के नाम ऋषि दयानन्द के द्वारा लिखे गये 


१३ मई १८८२ ई० के पत्र से ज्ञात होता है कि 'जालन्धर की aga’ _ 


शीर्षक कोई पुस्तक प्रकाशित हुई थी। निइचय ही उसमें उस 
शास्त्रार्थं का उल्लेख था, जो २४ सितम्बर १८७७ fo (arkaa 
कृष्ण २, सं० १६३४ वि० सोमवार) को प्रातः ७ बजे जालन्धर में 
मौलवी अहमद हुसैन से हुआ था । शास्त्रार्थं का विषय था 'पुनजेन्म 


और चमत्कार । यह शास्त्रार्थं सरदार विक्रमसिह अहलूवालिया की . 


उपस्थिति में हुआ । To लेखराम द्वारा संगृहीत ऋषि के उद्‌ जीवन 
चरित में इस शास्त्रार्थ के विषय में निम्न उल्लेख पाया जाता है-- 

“यह शास्त्रार्थं पहली बार दिसम्बर १८७७ में पंजाबी प्रेस, 
लाहौर में छपा था, दूसरी बार जुलाई १८७८ के “आय दपेण' में 
छपा, तीसरी बार मिर्जा महोदय ने अपने वजीर प्रेस, स्यालकोट में 
छपवाया, चौथी बार लाहोर और पाँचवी बार आर्यसमाज अ्रमृतसर 
ने १८८६ ई० में छपवाया | खुद मुसलमानों का फैसला है कि 
मौलवी साहब कामयाब नहीं हुये और करामात सिद्ध नहीं 
कर सके । : ; 


Go गोपाल शास्त्री शर्मा. लिखित 'श्रीमद्दयानन्द दिग्विजयाके' 


के प्रथम खण्ड पञ्चम मयूख में फकीर मुहम्मद मीर जामू (मिर्जा ?) © 


जालंन्धरी द्वारा प्रकाशित उपयु क्त ज्ञास्त्राथे की भूमिका छपी है । 
इसे हम पाठकों के लिये उपयोगी समझकर उद्घृतः कर रहे हैं। 
भूमिका की भाषा उदू है । कठिन उद्‌ फारसी शब्दों का अर्थ 
पाठकों.की सुविधा के लिये टिप्पणी में दिया गया है । , 

. “फकीर मुहम्मद मोर जासू (मिर्जा ?) जालन्धरी सभ्यगणों 
को इस रिसाले' के तेयार होने के कारणों से आगाह' करता है कि 
ता० १३ सितम्बर सन्‌ १८७७ को दयानन्द सरस्वतीजी साहब 
जालन्धर में भी बतोर दौरे' के तशरीफ लाये, और जनाब. फंजमाब* 


>> AAA कस क नी 
१. पुस्तक । २. परिचित करना। ३. भ्रमण करते हुए। 


४. परोपकारमूति | 


q 
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दयानन्द-शास्त्राथ-संग्रह 


सरदार बावकार..विक्रर्मासह साहब अहलूनालिया की कोठी में 
करोकश' होकर वेद के मुताबिक जिसको वह कलाम इलाही' 
तसव्वुर' करते हैं, कथा सुनाने लगे कि फकीर ने सरदार साहब 


` ममदह की खिदमत आलिया में दरख्वास्त':,की-कि स्वामी साहब 


और मौलवी अहमद हुसेन की गुफ्तगु' भी किसी.साकूलो मसले” 
में सुननी चाहिये । जनाब ममदह ने पसन्द किया और स्दामीजी 
-ने भी कुबूल करके २४- सितम्बर के ७-बजे सुबह का करार दिया 
मौलवी साहब वक्‍त 'सुअय्यनह” पर खास व आम हिन्दू ब 
मुसलमान शहर के आ गये.। मुबाहसा अर्थात्‌ शास्त्राथ हस्ब 
ख्वाहिश' सोलवी साहब मसले तनासुख" और स्वामीजी. की 
सर्जो के मुताबिक मसले करामात" मुकरंर हुआ | यानी स्वामीजी 
तनासुख (पुनर्जन्म) को. साबित कर, और मौलवी साहब उनकी 
तरदीद (खण्डन) ` करं, और मौलवी साहिब अहले अल्लाह” की 
करें। ` ct 

`- गुफ्तगु शुरु होने से यह बात भी करार पायी कि qua (दोनों 
तर्फ) से कोई शरस खिलाफ तहजीब (सभ्यता) गुफ्तगू a करेगा 
और स्वामीजी की तरफ, से यह भी प्रकाशित- हुआ कि कोई साहब 


„ करामात साबित करें और स्वामी साहिब उसकी. तरदीद (खण्डन) 


` इस गुफ्तग खत्म होने पर हार जीत तसव्वुर" न करं । अगर करेगा, 
' . तो मुतअस्सिब (पक्षपाती) और जाहिल' समझा जायेगा, adife 


यह मसाइल" ऐसे नहीं हैं कि दो तीन दिन की गुफ्तग में तसफिया" 
हो जाय, या हार जीत तसस्वुर हो। मगर हां, जब रिसाला गुपतगु 
बाहमी तब” होगा (छपेगा) तो खुद हाथ के कंकन को आरसी का 


* मसला होगा और आकिला खुद मेदान्द का. जहूर'। जो सवाल .जवांब 


- २३. 


३० 


१. विराजमान होकर। ' १. विराजमान होकर। २, इखरीयज्ञान २. ईइवरीय ज्ञान । 
` ३. मानते हैं।. ४. शुभ सेवा में। * ४. निवेदन किया । 
६. वार्तालाप। ७ उचित विषय | `. निश्चित समय 
९. इच्छानुसार । १०. पुनर्जन्म । ११. चमत्कार | 
१२. ईश्वर भक्तों के। १३. खयाल न करें । १४. मुखं.। 
- १५. विषय । १६. निर्णय । १७. प्रकाशित होगा । 


१८. बुद्धिमान्‌ स्वयं इसको पढ़कर निय कर सकेंगे । | 
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उसकी दीबाचा अर्थात्‌ भूमिका की यह नकल है, जो ऊपर लिखी;हे। 
चूक इसके देखने ही से असल हाल खुल जाता है, इसलिये अगाड़ी 
से सवाल जवाब नहीं लिखे गये । उक्त किताब के अन्त में बड़े दो 
प्रतिष्ठित रईसों ने यृह इबारत लिख दस्तखत किए. हैं कि हमारे 
रौबरू जो मरातिब,गुफ्तगु मुअ्यन हुए थे, वह वाकई -यही थे जो 
दोबाचा चे Ee 


Tas}! 


दयानन्द-शास्त्राथ-संग्रह (संग्रहीताःकविराज रघुनन्दन सिह 
निर्मल) के प्र? ११४-१२३: के. अनुसार. इस शास्त्रा का पाठ, 


Sito लेखराम संग्रहीत Se जीवन चरित पर आंधृत है, यहाँ 


आगे. शास्त्रार्थ-जालन्धर' शोषेक्‌ से दिया जा रहा है। -: 

. १. विद्वानों को परिपाटी के 9 विद्वानों को परिपाटी के विरुद्ध जो कार्य हुआ। २. प्रशंसांत्मक 
उददेश देकर । ३. प्रशंसा के इच्छुक,हुये । ४. व्यवस्था। ५. विद्वानु 
६. संमझदार 1' ७. पृथक्‌ हो गये । “८- ख्याति के इच्छुक 1: ६. विजयी । 
१०. प्रतिष्ठित | ११. यहाँ से भ्रगलॉ पंक्तियां to गोपालदास की है; 
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शास्त्राथ-जालन्वर 
[चमत्कार के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और 
मौलवी अहमद हुसेन साहब के मध्य होने वाले प्रश्नोत्तर ] 
स्वासी:- चमत्कार आप किसको कहते हैं ? 
मौलवीः-मनष्य के स्वभाव के विरुद्ध जो asad काय 


मनुष्य से सम्पन्न हो। 


२० 


१५ 


२० 


२५ 


स्वामीः--स्वभाव आप किस को मानते हैं? 

मौलवी:--भनुष्य की प्राकृतिक इच्छा को स्वभाव कहते हैं । 

स्वासो:--जो मनुष्य की शक्ति से बाहर है, वह किस प्रकार 
उससे gar ? 

सौलवीः--मनुष्य से होने .वाले कार्य दो प्रकार के है-एक तो 
वह कि मनुष्य को जिनका प्रकट करने वाला कहा जाता है; और 
दूसरे वह कि मनुष्य स्वयं जिनका कर्त्ता होता है । पहली प्रकार के 
कार्यों में मनुष्य को वास्तविक कर्ता नहीं समझा जाता । उदाहर- 
णार्थं जैसे कठपुतली का नाच | ऐसे कार्य खुदा कीं ओर से मनुष्य के 
द्वारा प्रकट होते हैं । i 

. स्वामीः--सब मनुष्यों में यह दोनों प्रकार के काये हैं, श्रथवा 

किसी एक में ? 
' सोलवीः--प्रत्येक'में नहीं, कुछ में होते हैं। 

स्वामी:-- ईश्वर Vee काम कर श्रौर करा सकता है या नहीं ? 

सोलवी:--मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध करा सकता है, परन्तु - 
वह काम ईदवर के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होता, ग्रौर स्वयं अपने 
स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता | 

स्वामी: ईषवर के काम See होते हैं वा नहीं ? 


मौलवीः -खुदा के कार्य कभी .उसके स्वभाव के free नहीं 
होते, यद्यपि मनुष्यों के स्वभाव “की अपेक्षा वह विरुद्ध समे जा 
सकते हैं । 

स्वामी:--चमत्कार सृष्टि के स्वभाव के अनुसार होता है या 
नहीं अर्थातु प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध) .. | ल : 
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सौलवीः--चमत्कार में यह आवश्यक नहीं कि समस्त सृष्टि के : 


स्वभाव के विरुद्ध हो, यद्यपि यह सम्भव है कि किसी नबी (पंगम्वर) 
या वली (ईश्वर को आप्त करने वाला) से कोई ऐसा कार्य हो कि 
जो समस्त सृष्टि के अनुकूल न हो । | 


स्वामीः--चमत्कार किसी ने दिखाया ग्रथवा [कोई] दिखावेगा, 


इसका क्या प्रमाण है ? ; ; 
सौलवीः-- यह प्रश्न ऐसा है जैसे कहा जावे कि किसी के मुख 


पर जो दाढ़ी आई है, उसके आने का क्या प्रमाण है? जब चमत्कार 
के विषय में यह कह दिया गया कि वह कार्य जो मनुष्य से मनुष्य 
के स्वभाव के विरुद्ध हो । उसका कार्य मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध 
होता है, यही चमत्कार का प्रमाण है। बंहुत से मनुष्यों ने, जो दयालु 
ईइवर की सृष्टि में सम्मानित और प्रतिष्ठित हैं और ईश्वर ने जिन 


को सृष्टि के उपकार के लिए भेजा है, पूर्वेकाल में चमत्कार दिखाये 


और भविष्य में भी दिखायेंगे । जेसा कि अल्लाह के रसूल हजरत 
मोहम्मद साहब ने भी बहुत से चमत्कार करके दिखाये, और ऐसे ही 
उनसे पूर्व हजरत ईसा ने भी बहुत से चमत्कार करके दिखाये | 
सिद्धि इस बात की दो प्रकार से होती है--एक तो सच्चे समाचार- 


. . दाताओंके द्वारा भौर. दूसरे स्वयं देखने से । जेसा कि ऊपर दोनों 


महापुरुषों का वर्णन किया। जो लोग उनके समय में विद्यमान थे, 
उन्होंने स्वयं भ्रपनी ग्राँखों से देखा, और हम लोग जो इस समय के 


२० : 


हैं, उनको इसंका ज्ञान सच्चे समाचारंदाताश्रों के वचनों और लेखों | 


से हुआ। ॥ 

_ ` स्वामीः-यह ठीक-ठीक युक्ति से सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि सुनना 
कहना और लिखना दो प्रकार से ,होता है- सच्चा और भूठा। 
ग्रब यह चमत्कार की बात सच्ची है, इसका क्या प्रमाण है ? जसे 
कार्य को देख के कारण की पहचान होती है, अर्थात्‌ नदी के प्रवाह 
को देखकर विदित होता है कि ऊपर वर्षा हुई है; इसी प्रकार चम- 
त्कार हुआ, इसकी सिद्धि में इस समय क्या युक्ति है ? कदाचित्‌ वह 


-कूठा ही लिखा कहा ग्रथवा सुना हो, क्योंकि जैसे अब कोई स्वार्थी 
. मनुष्य झूठी बातों से बहका सुना कर अपना प्रेयोजन सिद्ध करता 
है (वैसे ही यह भी हो) । जेसे इस समय में भी दो चार चमत्कारिक 
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अवतार हुये हैं । आगरे में शिंवंदयाल और रामसिंहः कूका, जो काले हि 


पानी चले गये हैं। एक ग्रकलकोट का स्वामी दक्षिण में. विद्यमान है}: 
और एक देव मामलादार ने सात दिन.वेकु ठ में. रहकर फिर भ्राकर;: 
सुनाया कि मैं नारायण से बात करके आया हूं, और जो-जो आज्ञा: 
हुई वह तुमको सुनाता हू । ग्रब लाखों मनुष्य उसके चरणों:में इतना . 
नमस्कार करते हैं कि उसका पर सूज गया है । जेसे यह बात, अब. 
WS इन्द्रजालवतु है, ऐसी पहले भी होगी । ग्रब इसं समय इतने 
मनुष्यों के बीच में कोई चमत्कार दिखाने वाला विद्यमान होतो ' 
दिखलाइये, और जो भ्रव नहीं तो” पहले भी नहीं था, और TAY 
नहीं होवेगा। क्योंकि कार्य कों देखे विना कारण की सिद्धि नहीं 
होती श्रथवा कारण के देखे विना कायं की) ''' 5 
मोलवी:--जब यह सिद्ध हो चको कि चमत्कार पवित्र' ईश्‍वर 
का एक कर्म है, यद्यपि .मनृष्य की अपेक्षा से वह असम्भव होता है,: . 
तथापि परमात्मा की अपेक्षा से वंह ग्रसम्भव नहीं । क्योंकि यदि Ger 
की अपेक्षा से वह असम्भव हो जाये तो उड़ना पक्षी का कभी न 
पाया जाये । इसके अतिरिक्त स्वभाव के विरुद्ध समंस्त कर्म यद्यपि ' 
मनुष्य की अ्रपेजा से. ग्रसम्मव दिखाई देते हैं,. परन्तु परमात्मा की 
अपेक्षा से ग्रसम्भव नहीं, है । जब खुदा एक के बारे में वह अवसर 
उत्पन्न करता है, तो दुसरे शरीर के बारे में भी उत्पन्न कर सकता 
है॥ इसका : अस्वीकार करना मानो प्ररमात्मा की शंक्ति'का' ग्रस्वी- 
कार करना है । यदि समाचार प्रत्येक चीज का झूठ हो, तो हमको 
चाहिये कि कलकत्ता, लन्दंनं श्रंथंवा और कोई नगर---जिसकों हमने 
अपनी आंखों से नहीं, देखा है--उसका विश्वास न करें। इसलिए 


` सिद्धि चमत्कोर की इसी प्रकार से है, जिसं प्रकार श्राप वेद! कोसिद्ध 


करते हैं, अर्थात्‌ जिंससे”ग्ाप यह कह. Tat हैं? कि वेद वही पुस्तकः 

जो ईश्वरं की ग्रोर से आई थी, अन्यथा उसःपरं कोई! ह Shs 
लगी हुई नहीं है; जिससे कहा जावे. कि यह वेद वही पुस्तक है । वेद 
a में जो युक्तियां आप देंगे; वही चमत्कार के विषय:.में भी 

l 

,.... स्वामी:--मैने यह पूछा था कि ईश्वर के अंमुक-अमुक को व्यक्ति.के 
द्वारा चमत्कार दिखाये--इसका क्या प्रमाण है म aN 
पने स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता, इसका रष्टान्त: सब; सृष्टि कु 
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“रचना, धारण करना, प्रलय करना ग्रादि है । वह न्याय, दया तथा 

अनन्त विद्या वाला है--कभी. अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता | 
: इसका: उदाहरण . समस्त सृष्टि है । जेसे इस समय मनुष्य का पुत्र 
(मनुष्य ही होता है, पशु नहीं होता । इसी प्रकार परमेश्वर के काम 
“में कभी भूल. नहीं रहती । इसीलिए परमेश्वर की शक्ति मानना 
-चमत्कार.पर अवलम्बित नहीं । और जो कोई चमत्कार मानता है 
“बह वत्तेमान समय में किसी चमत्कार दिखाने वाले का उदाहरण 
दे । और परमेश्वर की शक्ति की भी कुछ न कुछ सीमां है, Te 
ईश्वर मर नहीं सकता, अज्ञानी नहीं हो सकेता, बुरा काम नहीं कर 
सकता, .क्योंकि ag न्यायंकारी ग्रौर अविनाशी है । यह उदाहरण 


१० 


चमत्कार पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि कोई कहे कि बम्वई नहीं,. : 


- तो.वह वराबर बम्बई को दिखा सकता है । ऐसे ही जो वह उदाहरण 
` सच्चा हो तो बम्वई के समान चमत्कार को भी दिखा दे | 


वेद का ईश्वरकृत- होना असम्भव नहीं, क्योंकि वह अन्तर्यामी 


और gut विद्वान्‌ दयालु तथा न्यायकारी है। वह बराबर जीवात्मा में , 


_ अन्तर्यामी रूप से अपना प्रकाश !कर सकता है, जेसे इस समय भी 
बरावर अन्यायकारी की आत्मा में भय और लज्जा और न्यायकारी 
- ` की आत्मा में हषं तथा उत्साह का प्रकाश करता है। इसलिए वेद 

* का उदाहरण चमत्कार से सम्बन्धित नहीं । और मेरा अभिप्राय इस 
विषय के बारे में कि. यह पुस्तक ईशवरकृत है--यह है कि जैसा 


ईश्वर का स्वभाव, जेसा सृष्टि का क्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध 


है, और ग्रनस्त विद्या का प्रकाश. निर्दोषता आदि है--ईश्वर की 
“ रचना सिद्ध करने में सब मुहर हैं। ्रौर जो प केहें कि और प्रकार 
की मुहर चाहिए तो पृथिवी, .सूर्य, चन्द्रे और मनुष्य पर ईश्वरक्कत 
होने की मुहर कपा है? जब मुहर से. ईश्वर की रचना सिद्ध करनी 
है, तो कहीं मुहर दिखाई नहीं देती । ईश्वर का स्वभाव क्या है? 


* जो ईश्वर मनुष्य के स्वभाव .से उल्टा करा सकता है, तो.किसी 


मनुष्य को पांव से खिलाया और ' पिलाया है, और मुख से पांव का 
काम लिया है. यी लिवाया है ? मुभको ऐसा विदित होता है कि 
. सब सम्प्रदाय वालों ने यह चमत्कार तथा भविष्यवाणी जसे कि 


रसायन आदि का लोभ दिखा के बहुत लोगों.को .फंसाया है। 
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परमेश्वर कृपा करे, सबके आत्मा में विद्या का प्रकाश हो. कि मनुष्य 
ऐसे जाल-फन्दों से छूट कर सत्य को मानें और झूठ से अलग रहें । 


° सौलवीः - हम पहले कह चुके हैं कि चमत्कार का कार्यं मनुष्य 
के स्वभाव के विरुद्ध कराना असम्भव वात नहीं है, जिससे कहा जावे 
कि परमात्मा की शक्ति के बाहर है । यदि किसी को सन्देह होतो 
मक्का नगर अथवा शाम देश में जाकर उन चालीस मनुष्यों को देख 
ले कि जो चमत्कार के दिखाने वाले हैं। वेद के अतिरिक्त ऐसी 
aga सी पुस्तके हैं, जिनको कह सकते हैं कि मनुष्य के स्वभाव के 
विरुद्ध हैं । जैसे शिक्षा के विषय में“गुलिस्तां * और बोस्तां इत्यादि । 
किन्तु यह. कहना कि इसमें सब विद्याये हैं--यह दावा युक्तिशून्य 
है, क्योंकि इसमें इल्मे इजतराब (उद्विजन-विद्या) कहां है ? श्रनोखी 
बातों का ज्ञान और निमित पदार्थों के ईशवरकत होने का प्रमाण 
यह है कि वह निर्माण किये हुए हैं, और यह निर्माण ही मानो खुदा 
की मुहर है । यह पुस्तक तौरेत के-काल से निस्सन्देह पहले की है । 
'इसमें वह समाचार है जो आज- के दिन प्राप्त होता है । पुस्तक . 
दामियाल श्रव्याय ११ पाठ १० से १९ तक भी प्रमाण है कि ag 
भविष्यवाणी जो सँकड़ों वर्षे पूर्वं लिखी गई थी ग्रब पुरी हुई । दूसरे 
कुरान शरीफ के बारे में. मुसलमानों का तेरह सौ वर्ष से सारे सम्प्र- 
दायों के विरुद्ध यह दावा है कि इस कुरान शरीफ के समान एक 
पंबित भी वना कर कोई मनुष्य दिखावे। star कि-- 


“फातू बिसुरतिम्‌ मिम्मिस्लिहि” 


तो इसकी सी एक सूरत ले आंग्रो-। प्रब तक किसी से -बना 
नहीं, न बनेगा । यदि पंडित -साहब को यह चमत्कार स्वीकार नहीं 
तो इसके समान एक पंक्ति बनाकर fears | चमत्कार का प्रदर्शन 
मानो हमने इस सभा में कर दिया । ग्रब हम पवित्र परमात्मा से 
यह प्रार्थना करते हैं कि वह समस्त सृष्टि को. दृढ मार्ग पर लावे, 
और उनकी दृष्टि से पक्षपात को दूर करे।: | 


Cf LE Se AA AA 
१. गुस्लितां और वोस्तां शेखसादी द्वारा रचित फार्सी भाषा की दो | 
प्रख्यात पुस्तकें हैं । ; प कर 
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पुनजेन्म के विषय में प्रश्नोत्तर 
मौलबी:--वत्तमांन आकार के विना सत्ता का होना सम्भव 


नहीं | जब आकार की सत्ता विनाशी है, तो waar प्रकृति भी नाश- . 


वानु होनी चाहिये, क्योंकि प्रकृति को सत्ता. ग्राकार के द्वारा प्राप्त 


: हुई । द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य का कारण प्रधान होता तो पुनरजेन्म ५ 


मानने वालों के लिये जगत्‌ का विनाशी मानना आवश्यक हो जाता 
है, परन्तु उन्होंने ऐसा माना था कि वह सनातन है । 

. ' स्वामी:--श्राकृति दो प्रकार की होती है-एक ज्ञान से ग्रहण 
होती है, रौर एक चक्ष्‌.आदि इन्द्रियो से कारण में ही आक्कति की 
स्थिति है,परन्तु वह इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होती । क्योंकि जो सूक्ष्म 
वस्तु होती है, जब वह स्वयं ही नहीं दिखाई देती, तो उसका आकार 
क्या दिखाई देगा ? और जो कारणा में भ्राकृति न हो तो काये में नहीं 

.आ सकती, क्योंकि जो कारण के गुणा हैं, वही कार्य में गाते हैं । जेसे 
एक तिल के दाने में तेल होता है, वह करोड़ों दानों में भी वराबर 
. होता है । लोहे के एक ग्रणु में तेल: नहीं होता, तो वह मन भर में भी 
नहीं होता | जो वस्तु नित्य है उसके. गुण भी नित्य हैं। कारण का 
होना न होना नहीं कहा जाता-वह तो सनातन है और जो वस्तु 
सनातन है उसकी आकृति भी कारणावस्था में संनातन है । आकृति 
वि द्रव्य के पृथक्‌ नहीं रह सकती । वह शक्ति उसी द्रव्य की है 
इ से सिद्ध है कि कारण. सनातन g | 
` - मोलवीः-यह नहीं कि जो चीज सिवाय किसी चीज के न 
` पाई जाये, तो वह उसका रूप ही: हो। उदाहरणाथ जसे चेष्टा हाथ 
-आऔर चाबी की । चेष्टा चाबी की विना हाथ को चेष्टा के नहीं पाई 
जाती, प्रत्युत.जब चेष्टा चाबी की होगी तो चेष्टा हाथ की. होगी 
आर जब चेष्टा हाथ को होगी तो चेष्टा चावी की होगी, श्रर्थात्‌ इन 
दोनों चेष्ठाओं में कोई-काल किसी का किमी से पहले या पीछे नहीं 
निकलता | और निस्सन्देह उत्कृष्ट बुद्धि जानती है कि कु जी की चेष्टा 
विना हाथ के नहीं, अर्थात्‌ चेष्टा कु.जी की हाथं की चेष्टा पर निर्भर 
है, यद्यपि वर्तमान समय.में.इकट्ठी है.। ऐसे ही प्रकृति और उसका 


रूप है । यद्यपि काल में एकता है, परन्तु बुद्धि इस वात को Fe ee 


` जानती है कि प्रकृति के आकार की अपेक्षा प्रकृति सनातन है। क्योंकि 
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> 
गुणी और मानने वाला गुण और माने हुये की अपेक्षा सनातन होता , 


है । प्रकृत्ति की सत्ता अ्रर्थात्‌ उसका अनुभव होना. और दिखाई देना 
किसी चीज के लगने से होता है । यःतो भ्राकृति के लगने से होता 
है या किसी और चीज के लगने से । प्रत्येक अवस्था में वह पदार्थ. 
जिसके लगने से,.वह प्रकृति; संसार में इस प्रकार स्थित हुई कि 
अनुभव हो और दिखाई दे, वह किसी ऐसे कारण से हुई..जो पीछे से 
आकर प्रकृति को लगा। = क ३६ 


और जो उत्तर में यह लिखा गया कि कारण का होना 
अथवा न होना नहीं कहा. जाता, तो यह.. चीज: : अंदुभुत है 
जिसका उपादान “कारण में होना .या न होना नहीं कह संकते । 
वह वस्तु जिसका उपादान कारणा ऐसा हो, उसका होना किस प्रकार 
हो सकता है अर्थात्‌ वत्त॑मान-वस्तु ग्रभाव से नहीं बन सकती । और 
यदि उसके-सनातन होने से.कोई मनुष्य यह कहे कि वह विद्यमान 
भी होगा, तो यह गलत है, इसलिए कि अभाव से भाव कां होना। | 
उदाहरणार्थं जेसे कोई कहे कि “जैद” के तत्वों को एक विशेष 
आकार प्राप्त हुआ है, जिसके कारणा उसका “जैद” नाम रखा गया, 
तो वह विशेष आकार इस भ्राकार से पहले कभी. विद्यमान .न था, 
इसलिये उसको श्रर्थात उसके अभाव” को सनातन. कहा जावेगा । 
रूप के जो दो प्रकार कहे--एक “वह कि . जिसको आकृति कहते हैं, 
झौर एक उसके ग्रतिरिक्त, इससे विदित हुंग्राःकि आकार प्रकृति 


- रहित है। 


a 


२ 


३०, 


स्वामो:--स्वाभाविक गुरा रूप भ्रादि वस्तु के पीछे कभी नहीं 
होते, और जो'पीछे हो उसको स्वाभाविक नहीं कहते | जैसे रिन के 
फरमाणुग्नो कां-स्वाभाविक अतीन्द्रियं रूप अर्थात्‌ आँख से श्रनुभव न 
होना स्वाभाविक “सव काल उसके साथ है। निमित्त कारण “के 
संयोग पर परमाणुओ का संयोग करने से स्थूल कायं होने से उसका 
इन्द्रिय-ग्राह्म रूप प्रकट होता है। जैसे जल के परमाणु भ्राकाश में 
ore ae हैं, भौर जब तक वादल नहीं बनते तब तंकः नहीं 

पड़ते | । - ; 


7 हमारा यह अभिप्राय नहीं कि वह प्रकृति नहीं है या. प्रकृति का 


स्वाभाविक गुण नहीं है। उदाहरणाथ जेसे लड़के का होना और लड़के 
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का को ने होना Saran बहे त नच । जैसा कार्य में यह होना या न होना गुण है,बैसा कारण 
में नहीं है। जो कारण और कारण. के स्वाभाविक गुण हैं वह 
wale हैं। कार्य वह है कि जो संयोग से हो, और वियोग के पीछे न 
रहँ] वह्‌ जो ,एक संयोगजन्य कृति है, ब्रह कार्य की आकृति 
कहलाती है । उसका-प्रवाह से भ्रनाद्विपन है,. स्वरूप से नहीं । आर 
ईश्वर जो कि सर्वज्ञ है उसका निमित्त कारण अर्थात्‌ बनाने वाला. 
है. ।.उसके ज्ञान में सदा है और रहेगा । (श्रन्तिम वाक्य का उत्तर 
ऊपर श्रौ, गया) | 

a _मौलवी:--पदोत्कषं ग्रर्थातु पहले होना दो प्रकार का. होता है-- 
एक निजी और एक सामयिक । निजी जैसा कि हम पहले वणन 


कर चुके हैं कि चेष्टा हाथ की ग्रौर चाबी की, आर ऐसा ही उत्कर्ष . 


Tat का थप्ने समवायी गुणों पर्‌ । उदाहरणाथ उत्कर्षं पानी का 
अपंने वहने पर । उत्कृष्ट बुद्धि जानती है कि बहने की स्थिति पानी 
के साथ है। इस उत्कर्षं को निजी उत्कर्ष कहा जावेगा । कहने का 
भ्रभिप्राय यह कि उत्कर्षं गुणी का उन गुणों परःजो उसके अपने. 
गुण हैं,निजी उत्कर्ष कहलाता है। क्योंकि गुणी अपने.गुरणों से अवश्य 
उत्कृष्ट होता है । आर सन्देह तव उत्पन्न होते हैं,जव उत्कर्ष सांमयिक 


हो । दुसरा सामयिक उत्कषं वह है--जैसा कि वाप कां अपने बेटे पर | 


होता है । गुणी का गुणों से रिक्त होना तब थ्रावश्यक होता है जब 
उत्कर्ष सामयिक हो । तात्पयं यह है कि अपने आकार पर जो 
उत्कर्ष प्रकृति का है वह निजी उत्कर्ष है,क्योंकि गुणी गुणों से उत्कृष्ट 
होना चाहिये । ` FR 


- ` स्वामीः--द्रव्य उसको कहते . हैं कि जिसमें गुण, क्रिया, संयोग, 


व्रियोग होने का स्वभाव पाया जावे, परन्तु जो द्रव्य परिच्छिन्न 
अर्थात्‌ परथक-प्रथक हैं, उनका यह लक्षण है। जो विभु व्यापक द्रव्य 
* है वह संयोग वियोग के स्वभाव से ६४क्‌ होता हैः। किसी व्यापक. 


-  मौलवीः--यह उत्तर पहले प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। 
क्योंकि इस उत्तर में fast और सामयिक भेद नहीं किया गया। 


में गुंण ही प्रधान होते है, क्रिया नहीं । जैसे कि परमेश्वर, उसमे, 
संयोगः वियोग नहीं होटा. परन्तु क्रिया और गुणा हैं, और आकाशः 
दिशा, काल Ag व्यापक हैं परन्तु इनमें क्रिया नहीं, केवल गुरा हैं। - 


१ 


२५ 


३० 


ज्ञानस्थ श्राकृति की अपेक्षा से. 'जेद' का बिशेष प्रकार का अभाव ` 
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अर्थात्‌ उसके नियत शरीर का एक नियत काल से जो सम्बन्ध था, 


उस शरीर को उत्पत्ति के पूवं उसका पूर्ण ग्रेभाव था | और यह . 
विचार जो प्रकट किया गया कि पूरणं अभाव उस शरीर विशेष का 
नहीं है--उसकी आकृति ईश्वर के ज्ञान में विद्यमान है, यह विल्कुल 
गलत है, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान में यह शरीर विशेष तो विद्यमान . 


. नहीं, जो तीन हाथ का है । किसी वस्तु के ग्रनादि होने से किसी वस्तु 


१० 


की उत्पत्ति तो सिद्ध नहीं होती । ज्ञानस्थ ग्राकृगि के वारे में बात 
यह है कि ईश्वर का ज्ञान ज्ञानस्थ आकृति के साथ नहीं है, क्योंकि 
ज्ञानस्थ आकृति वह होती है जो वाहरी वस्तु के देखने से प्राप्त 
होती है । जव श्राकार विशेष को अनादि नहीं माना जाता, तो 
ईर्वर के ज्ञान में वह ज्ञानस्थ आकृति कहां .से प्राप्त हुई ? यदि 


` कोई वस्तु अनादि थी, तो आपके मन्तव्य के अनुसार प्रकृति भ्रनादि 


१५ 


` २५ 


३० 


थी, और जिस वस्तु का साधनों द्वारा अनुभव न किया जा सके जैसे 
कि आप प्रकृति और आकार को मानते हैं कि प्रथम: अवस्था में 
अनुभव के योग्य न था, तो उसका ज्ञान किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । . | 
_ क्योंकि किसी पदार्थ को जानने की विधि यही है कि 
किसी को चेष्टा के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय में उसका आकार प्राप्त हो, ` 
उसी को ज्ञानस्थ श्राकृति कहा जाता है-। और जहां तक जल के 
परमाण'श्रों का सूम होकर वाष्प बन जाने.का प्रश्‍न है, तो यद्यपि 
ag इष्टिगोचर नहीं होता, फिर भी किसी-न किसी चेष्टा के द्वारा 
वह जानने के योग्य है । प्रत्येक श्रवस्था में जो “ग्राकार इस प्रकार 
का माना गया है कि जिसका ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा श्रनुभव नहीं किया 
जा सकता, तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं हैं। जब aafaa ही 


` गलत सिद्ध हुआ तो - पुनर्जन्म कहां रह गया ? यदि यू कहा जाता .. 


है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण उसके वे कर्म हैं 
जो प्रथम शरीर. में किये थे, तो यह प्रकट है कि कर्म चेष्टा द्वारा 
होते हैं और चेष्टा काल पर निर्भर है, और काल का आदि भ्रन्त 
और मध्य इकट्ठा नहीं रह सकता। इसके भ्रतिक्ति कर्म जो किसी 
समय के द्वारा किये गये वह नष्ट हो गये । अथवा. दूसरे शरीर 
से सम्बन्ध किसी उत्कर्षक की ओर से न होगा । जब आत्मा का 


` शरीरों से समान सम्बन्ध है, तो विशेष सम्बन्ध होने से उत्कर्षता | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शास्त्राथ-जालन्धर ११७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri_ 


विना उत्कषंक के वाधक होगी, इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध से 
बहुत सी हानियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि विशेयतायें जो प्रथम शरीर 
में प्राप्त की थीं वह दूर हो गईं | और उदाहरणतया .यदि दूसरा 
सम्बन्ध कुत्ते ग्रथवा गधे से हो तो उस कुत्ते और गधे फे गरीर में 
वह विश्ञेषतायं प्राप्त नहीं कर सकता जो मनुष्य के शरीर में प्राप्त 
कर सकता था । ग्रब आपको उचित है कि प्रथम विद्याश्रों के प्राप्त 
करने की विधि निश्चित कीजिये, फिर उसके maq, सम्बन्ध का 
कारण निश्चित किया जावे,तब उस पर ग्राक्षप किया जा सकता है | 


स्वासी:-दश इन्द्रियों के विषय में मौलवी साहब का कहना' 
ठीक नहीं, जैसा कि. जीवात्मा किसी इन्द्रिय से नहीं देखा जाता ? 
परन्तु ग्रस्तित्व उसका है। जो मौलवी साहब ने कहा कि अनादि 
वस्तु झूठी है--यह किसने कहा है? क्या यह बात, आपने अपने 
दिल से जोड़ ली है?क्योंकि जब मैं लिखवा चुका कि परमेश्वर, जीव 
और जगत्‌ का कारण यह तीनों सनातन हैं, इससे अनादित्व सिद्ध 
है । और ग्रभाव से भाव कभी नहीं होता, यदि कोई कहता है तो 
उसका प्रमाण नहीं है। गवे और कुत्ते के शरीर में मनुप्य का जीव 
'जाने से मौलवी साहव कहते हैं कि बड़ी हानि होती है, क्योंकि सव 
कमाई की हुई चली जाती है । यदि मौलवी साहब ऐता मानते हैं, 
तो मौलवी साहव को कभी सोना न चाहिये, क्योंकि निद्रा में जाग्रत 
की कमाई सव भूल जाती है । यदि मौलवी साहब कहें कि फिर 
जागने से यह ज्ञान आ जाता है, तो कुत्ते Ta के शरीर में भी श्रा 


जायेगा । और ज्ञान फिर प्राप्त कर सकता है जेसे कि मनुष्य निद्रा से . 


जाग कर करता है। इसलिये मैं जानता हू कि- मौलवी साहित के 
भाषण और मेरे भाषण को बुद्धिमान्‌ लोग स्वयं ही देख लेंगे । और 
एक जन्म इन बातों से सिद्ध नहीं होता, परन्तु पुनर्जन्म सिद्ध है । 

- हस्ताक्षर अंग्रेजी 

Ao WAT चन्द 
हमारे समक्ष जो तातचीत के विषय निरिचित हुये, वह वास्तव 

में यही थे, जो ईस भूमिका में लिखेहै। O 

. ` हस्ताक्षर-मौहस्सद हुसेन महमूद 
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S 
५. शास्त्राथन्अजमेर . , 
सम्पादकीय ite 
अजमेर में ऋषि दयानन्द का पादरी ग्रे के, साथ शास्त्रार्थ 
हुआ । इसका विवरण To लेखराम द्वारा संग्रहीत स्वामीजी के GE 
जीवन चरित में go ७१४ से ७१९ (हिन्दी Fo Fo ७३७-७४४) TH 


` दिया गया है । 'दयानन्द-दिग्विजयार्क. भाग १ मयूख ६ में -भी 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


'किरानी-सत-खण्डनं शीर्षक के अन्तगेत इस शास्त्रार्थ का -विवरण 
प्रकाशित हुआ है । मुन्शी बख्तावरसिह द्वारा सग्पादित 'ग्रायं-दर्पण' 
मासिक के जून १८८०के श्रंक में पृ०१३६ से१४९ पर्यन्त यही वित्रण 
हिन्दी तथा उद्‌ में समानान्तर कालमों में प्रकाशित हुआ.1 इस विंवः' 
रण के लेखक ऋषि दयानन्द के अनन्यभक्त एवं ऋषि के अन्तिम वर्षों 
में 'वेदिक यन्त्रालय' के प्रदन्धक मुन्शी समर्थदान थे। जैसा कि नीचे 
उद्धृत सम्पादक श्रार्येद्पण' के नाम लिखित मु शीः समर्थदान के पत्र 
से ज्ञात होता है । यहां इस .शास्त्राथं का 'आयं-दपेण' में प्रकाशित 
विवरण दिया जा रहा है। Fo लेखराम द्वारा संकलित विवरण: 
‘are साहित्य प्रचार ट्रस्ट से प्रकाशित 'दयानन्द शास्त्रार्थं संग्रह' के 
Jo १५५-१६२ तक प्रकाशित हुआ है, श्रत: उसे यहां देना हमनेः 
अनावश्यक समभा | Mes 
“मुन्शी समर्थंदान' का पत्र सम्पादक 'ग्राये-दर्पण? के'नाम " 
नमस्ते--मैं इ पके पास As शास्त्रार्थ भेजता हुँ। कृपा करके 
अपने वहुमुल्य पत्र में इसको स्थान दीजिये । इस में जितने" प्रदनोत्तर 


हैं, वे सब उसी समय के लिखे हुये हैं, क्योंकि उस समय तीन लेखक 


इसी कार्यार्थ बिठलाये थे, उन्होंने बराबर ग्रक्षर-ग्रक्षर करके लिखा i 
उसकी एक प्रति पादरी साहब ने ली और दो स्वामी जी महाराज 
ने । इन दोनों प्रति पर सरदार बहादुर मुन्शी अमीचन्द साहब और 


a पण्डि त्त १ TR र जी ७ e में 
ण्डित' भागराम जी के हरताक्षर भी हैं। मैं वहां शास्त्रार्थ में 


` उपस्थित था, इसलिये रवामीजी महाराज ने दोनों प्रति मुझे दे 


३०. 


दी थीं और ज्ञा की थी कि इनके अनुसार छपवा देना .ग्रौरः 
वृत्तान्त भी लिख देना महाराज की आज्ञानुसार मैंने सब म 
लिहा, सो भेजता है । मैने कितने ही रथानो में पादरी साहंब का 
पूर्वापर विरुद्ध भाषण प्रकट होने के लिये नोट भी कर दिये हैं । 
--समर्थदान 
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o TAAA | 
[जो स्वामीजी और पादरी ग्ने साहब के बीच १५७८ $o में हुआ ।] 
[पुवे-पीठिका ] 


विदित हो कि स्वामी दयानन्द संरस्वती जी कार्तिक सुदी १३ 
स० १९३५ के दिन अजमेर में आये थे । थोड़े दिनों के पीछे वेदादि 
सत्य शास्त्रोक्त धर्म-विषय में व्याख्यान देने लगे । 'ईब्वर-विषय' के 
पीछे दुसरा 'वेद-विषय' का व्याख्यान था। उस दिन अजमेर के वडे 
पादरी ग्रे साहव और डाक्टर हसबैण्ड साहब भी झ्रायें थे । उसमें 
स्वामीजी ने शास्त्र भर युक्ति से यह सिद्ध किया कि ईश्वरक्कत पुस्तक 
केवल चार वेद ही हैं, अन्य कोई नहीं। इसके पीछे एक बड़ा 
सूचीपत्र तोरेत, इंजील और कुरान की शुद्धता का पढ़ कर सुनाया, 
और कहा कि-- 

“मैंने यह सूचीपत्र किसी को चिढ़ाने के ,लिए नहीं सुनाया 
है, किन्तु इसलिये कि सब लोग पक्षपात-रहित होकर विचार कि 
जिन पुस्तकों में ऐसी-ऐसी बातें लिखी हों, वे ईश्वरक्कत हो सकते हैं 
वा नहीं” ? 2 

` इस. बात पर पादरी ग्रे साहब ने कहा कि--आपने जो 
तौरेत और इ.जील की बातें सुनाई, इनमें प्रश्‍न लिखकर आप मेरे 
पास भेजें, मैं इनका उत्तर दुगा । स्वामीजी ने कहा कि-मैं तो यही 
चाहता हुं और: सदैव मेरी यही इच्छा रहा करती है कि आप 
जसे बुद्धिमान्‌ पुरुष मिल के सत्यासत्य का निर्णय करें। 

- “पादरी: साहब ने कहा कि--संत्य का निर्णय जब होगा कि आप 
मेरे पास प्रश्‍न भेजेंगे और मैं उत्तर दुगा । फिर स्वामीजी ने कहा कि- 
` लिखकर दोनों शरोर से प्रश्नोत्तर भेजने में काल बहुत लगता है, ओर 
मनुष्यों को भी इससे लाभ नहीं पहुंचता । इसलिये यही बात अच्छी 
है, कि आप 3 यहाँ ग्रावे और मैं प्रश्न करूं और आप उत्तर 
द । तब पादरी साहब ने कहा कि--आप प्रश्‍न मेरे पास भेज देवे, 
जब मैं दो चार दिन में उनको विचार लू गा, तब पीछे आपको उत्तर 
, सहा आकर दुगा | स्वामीजी ने कहा कि- प्रशत तो मैं नहीं भेज गा, 
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ee 
परन्तु मुझको जहां-जहां इ जील और तरेत में शंका है, उनमें से. 
थोडे से वावय, लिखकर भेज. दू गा । उनको जब आप विचार लेंगे 
तो उन्हीं में मैं प्रश्‍न करूंगा, ATT उत्तर देना 1 फिर इतनी. वात 
होने के पीछे पादरी साहव चले गये। 

उसके दूसरे दिन स्वामीजी ने तौरेत श्रौर इ जील के साठ 
वाक्य लिखकर पण्डित भागराम साहव एक्स्ट्रा ग्रसिस्टेन्ट कमिरिनर 


` क्के द्वारा पादरी साहव के पास भेज दिये'। फिर नौ दस दिन पीछे 


जब पादरी साहव ने उनको विचार लिया और व्याख्यान हो चुके 


` तव एक दिन प्रश्नोत्तर के लिये नियत हुआ | उस दिन नोटिसं दे 


१० 


१५ 


२० 


दिया था, इस कारण से: वहुत लोग AA) सरद'र मुन्शी श्रमी- 
साहब जज,पण्डित भागराम साहव एक्स्ट्रा अ्रसिस्टेन्ट कमिशनर 
सरदार भगतसिंह .साहेत्र ऐंजिनियर, इत्यादि प्रतिष्ठित पुरुष आये 
थे । जब समय हुआ तव स्त्रामीजी चारों वेदों के पुस्तक लेकर श्राये ` 
आर पादरी साहब भी बहुत सी पुस्तके लेकर आये । पादरी साहव 
के साथ डाक्टर हसवेण्ड साहब भी ग्राये। प्रथम स्वासोजी ने कहा 
कि--मैंने कितनी ही जगह पादरी लोगों से बातचीत की है, कभी 
किसी प्रकार का कुछ गड़बड़ नहीं हुआ । आज भी मैं जानता हू 
कि पादरी. साहव से वार्तालाप निविघ्नता से पूरा होगा । फिर 
पादरी साहंव ने भी निर्विघ्नता से बातचीत होने की अशा प्रकट 
की, और कहा कि-स्वामीजी ने जो ब्राक्य लिख कर हमारे पास | 
भेजे हैं वे बहुत हैं, और समय केवल दों Here घण्टे कां है। इसलिये 
प्रत्येक वाक्य पर दो वार ही TRAC होना ठीक है । इसके पश्चात्‌ 


` प्रहनोत्तर होने लगेः। और तीन लेखकः भी बिठला लिये । इन तीनों 


Ry 


२० 


को. स्वामीजी. और पादरी साहब बोलते समय ग्रक्षर-अ्रक्षर लिखवाते . | 
जांते थे 1 


Coe त EI RT इन वाक्यों के: साथ वेद-मण्य. भी भेजा. था, क्योकि-पादेरी साहव. 
ने कहा था कि.श्राप वाईविल. में प्रश्न करें, सैं उत्तर दू'गा, रौर मैं.वेदों में 
कितनी. ही वातों प्र, प्रश्‍न करू गा, -आप. उत्तर BAT. | पादरी साहब ने वेद- 
भाष्य देखा होगा, 'परज्तु प्रश्न नहीं, किये १--स० दा० . 

~ RAG रामनाथ, हेडमास्टर, . राजपुत स्कुल जयपुर, बाबू चन्द्रलाल, 
वकील गुड़गावां; हाफिज मोहम्मद हुसैन, दरोगा चु गी, प्रजमेर । 
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[स्वामीजी ओर पादरी ग्रे के मध्य प्रश्नोत्तर] 

स्वामीजी:--तोरेत उत्पत्ति की पुस्तक .पवं १ आयत र्‌ में 
लिखा है कि---'पृथ्वी बेडोल थी'। अब देखना चाहिये कि परमेश्वर 
waa है,सव विद्या उसमें पूरी है । उसकी विद्या के काम में बेडोलता 
कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके सव काम बेभूल हैं। बेडोलता 
मनुष्यों के काम में हो सकती है, क्योंकि उनकी पूरी विद्या और 
सर्वज्ञता नहीं है। इससे जीव के काम में वेडोलता रह सकती है, 
इश्वरकेकाममें नही। . = 

पादरी:-यहां अभिप्राय 'बेडोल-से नहीं है किन्तु उजाड़ से है। 
भ्रायूब की किताव - वाव २ ग्रायत २४ में है-कि--'विना मार्ग जंगल 
में उन्हें ्रमना है”, यहां जिस शब्द का अर्थ है, उसी. का अर्थ 
वहां बेडोल है। | : A a 

स्वामी:--इससे पहली आयत में यह वात भ्राती है कि-“भ्रारम्भ 
में ईश्‍वर ने आकाश और पृथिवी को-सृजा भौर पृथिवी बेडौल सुनी 
थो | गहराव पर अंधियारा था”,इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उजाड 
का अर्थ यहां नहीं ले सकते, क्योंकि लिखा है कि सुनी थी' । बेडोल - 
के अर्थ उजाड के होते तो “सुनी थी! इस शब्द की कुछ आवश्यकता. 
नहीं थी । और जब कि ईश्वर ने ही पृथिवी को रचा है, सो प्रथम ही 
अपने ज्ञान से डोलवाली वया .नहीं रच सकता था? . | 


पादरी:--दो शब्द एक ही अर्थ के सव मावाओं में एक दूसरे के 


पीछे बहुधा आते हैं। जेसे इबरानी में 'तोहू बोहू', फारसी में 'बूदो-- 


बाश ये सब एक ग्रथ के वाची. हैं । इसी प्रेकार उद्‌ में. यह ग्रथ ठोक 
है कि 'जमीन बेरान और सुनसान थी।. arene 
स्वामीजी इस बात पर और प्रश्‍न करना चाहते थे । इतने. 
में पादरी साहव ने कहा कि--एक-एक वाक्य पर दो-दो प्रश्न और - 
दो-दो उत्तर होने चाहिंय । क्योंकि वाक्य बहुत हैं, नहीं तो सब प्रश्न 
आज न हो सकेंगे। स्वामी जी ने कहा कि-यह अवद्य नहीं है कि 
आज ही सब वाक्यो पर. प्रइनोत्तर हो जायं, कुछ आज होंगे। फिर 
इसी प्रकार दो चार दिन अथवा जब तक ये वाक्य पूरे त हों, तब 
तक प्रश्नोत्तर होते रहेंगे।जब पादरी साहव ने इस बात को. 
१. To लेखराम कृत जी० To 'हो बह्यो'। हि० सं० पृष्ठ ७३ er 
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स्वीकार नहीं किया, तव स्वामीजी ने कहा कि--यदि अधिक न हों . 
तो एक वाक्य पर दश बार प्रश्न होने चाहियें.। पादरी. साहब ने 
यह भी स्वीकार न किया .॥ स्वामीजी. ने कहा कि--प्रत्येक वाक्य 
पर कम से कम तीन बार प्रश्‍नोत्तर, तो होने ही चाहियें.। इस पर 
भी पादरी साहब ने कहा कि हमको. दो-बार से अधिक प्रश्नोत्तर 
करना कदाचित्‌ स्वीकार नहीं है । तब स्वामीजी ने कहा कि हमक़ो 
इसमें कुछ हठ नहीं है, सभा की जैसी सम्मति-हो वेसा किया जाय । 
स्वामीजी की इस वात पर कोई कुछ न वोला । परन्तु Slo हसबेण्ड 
साहब ने कहा कि यदि सभा A प्रत्येक विषय में पूछेंगे, तो. चार सौ 
मनुष्य हैं उसमें से किसं-किस से पूछा जायेगा ? स्वामीजी ने कहा 
कि यदि पादरी साहव को तीन प्रइन करना स्वीकार नहीं है, तो. 
जाने दो, हम दो करेंगे, क्योंकि इतने मनुष्य विज्ञापन देख कर इकट्ठे 
हुये हैं, जो यहां कुछ बात न हुई तो अच्छा नहीं । फिर स्वामीजी 
ने दूसरे वाक्य पर प्रश्न किया)  : T 
स्वामी: वही पर्व भ्रोर वही भ्रायत--'और ईश्वर. का आत्मा 
जल के ऊपर डोलता था'। पहली आयत से विदित होता है कि. ईश्वर, 
ने आकाश ग्रौर पृथिवी को रचा, यहां जलं की. उत्पत्ति नहीं कही. 
तो जल कहां से हो गया ?,ईश्वर आत्म-स्वरूप 'है,वा जैसे कि 
हम शरीर वाले हैं वेसा ? जो शरीर वाला है तो उसका सामर्थ्यं 
आकाश और पृथिवी बनाने का नहीं हो सकता | क्योंकि शरीरवाले 
के शरीर के अवयवों से परमाणु श्रादि को ग्रहण करके रचना में 
लाना भ्रसम्भव है, और वह व्यापक. भी नहीं हो सकता । जब उसका 
आत्मा जल पर डोलता था, तब' उसका शरीर कंहां था? | 


_ पादरी:-जब पृथिवी को सृजा तो प्रथिवी में जल भी श्रा गया j 


और दूसरी वात का उत्तर यह है कि परमेहवर आत्मस्वरूप है । तौरेत: 
के आरम्भ से इ जील के श्रन्त तक परमेश्वर आत्मस्वरूप्‌ कृहलाया | 


: स्वामी: ईश्वर का वर्णन :तौरेत से लेकर इजील : पर्यन्त में 


aa tet यह सत्य के निय के लिये की गई थी, भौर सत्य का 
गय तब ही होता है कि जब्र एक वाक्य पर . अच्छी प्रकार प्रश्नोत्तर हो 
जायं, किन्तु पादरी साहब ने ऐसा न करके दो प्रश्न भौर दो उत्तर करने की 
ही हठ की. परन्तु फिर भी अपना बचाव न कर्‌ सके, कलई खुल गई । -स. दा. 
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बहुतः ठिकानों में{ऐसा है कि--वह किसी प्रकार-का शरीर भी रखता 


है, क्योंकि आदम-की बाडी को बनाना, वहां भ्राना,फिर से. ऊपर चढ़ 
जाना, TAS, पर्वत पर- जाना, मुसा, इबराहीम और उनकी स्त्री 


सरी से बातचीत करना, डेरे में जाना, याकूब से मल्लयुद्ध करना;, 


इत्यादि बातों में पाया जाता है कि अवश्य किसी प्रकार का शरीर. 


वह-रखता है, वा उसी दम भ्रपना शरीर बना लेता है । == पके 
r पादरी:--ये सव.बातें इस आयत से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती. 


, हैं, केवल ग्रजानपने सेः कही जाती हैं । इसका यह ही उत्तर है कि 
यहूदी, ईसाई और मुसलमान जो Aa को मानते हैं, इस पर एक 
सम्मत हैं कि खुदा रूह है'। ; 
स्वासी:-पवं वही श्रायत २६--“तब ईइवर ने कहा क्रि हम 
आदम को अपने स्वरूप में अपने समान AAs’ । इससे स्पष्ट पाया 
जाता है कि ईश्वर भी भ्रादम क स्वरूप जसा.था । जैसा कि आदम 
आत्मा और शरीर युक्त था, ईश्वर को भी इस आयत से वेसा ही 
समझना चाहिये | जब वह शरीर जैसा स्वरूप नहीं रखता, तो अपने 
स्वरूप में आदम को कंसे बना सका? 
` पादरीः- इस आयत में शरीर क्रा कुछ कथन नहीं, परमेश्वर 
ने आदम को पवित्र ज्ञानवान्‌ और भ्रानन्दित रचा । वह सच्चिदानन्द 
ईदवर है, और ग्रादम को अपने स्वरूप में बनाया । जब आदम ने 
पापः किया तो परमेरवर के स्वरूप से पतित हो गया । जैसे पहले 
प्रनोत्तर के २४ और ३०' प्रश्न से विदित होता है। कोत्लोस्सियों 
की पत्री, तीसरा पवे, & और १० आयत--“एक दूसरे से झूठ मत 


बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यता. को उसके कार्यो समेत उतार. 
१. पाठको ! पहले उत्तर में तो पादरी साहब कहते हैं कि “तौरेत के 


भारभ्म से इ जील के अन्त तक परमेश्वर आत्मस्वरूप कहलाया? | जब स्वामी 
जी ने उसी पुस्तक में -दिखला दिया कि ईश्वर का शरीर वाला होना सिद्ध 
है, तब पादरी साहब कहते हैं कि ये सब बातें इस भ्रायत से कुछ सम्बन्ध 
नहीं रखती | और फिर पुस्तक के वर्णन को छोड़ यहूदी, ईसाई और मुसलमानों 
के मत पर दौड़, जाते हे । यहां यह प्रश्‍न होता है कि उक्त लिखे तीनों 
मत वाले खुदो की रूह मानते हैं, तो क्या बाईबिल के विरुद्ध नहीं हैं, कि 
जिससे ईश्वर का शरीर, वालां होना सिद्ध होता है ? --स० ato 


: २: यही “२४ और,३०' संख्या पं० लेखरामकृत जी० च० हि० go 


पृष्ठ ७४० पर भी है । इस का भाव हमारी समझ में नहीं भ्राया | 
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फेंका है और नये मनुष्यता को जो ज्ञान में अपने सृजन हारे के. 
स्वरूप के समान AY वन रहे हैं, पहना है” | इससे विदित हाता है 
कि ज्ञान और पवित्रता में परमेश्‍वर के समान TATA TAY, और नये 
सिरे से हम लोगों को बनाया । कोरंतियों का तीसरा 'पव, १७ और 
१९ आयत -“ग्रौर प्रभु ही आत्मा है, और जहां कहीं. प्रभु 
का आत्मा है वहीं निविघ्नता है, और हम: सब विना परदा प्रभु 
के तेज कों दर्पण में देख-देख प्रभु के आत्मा. के द्वारा तेज से तेजलों 
उसके स्वरूप में वदलते जाते हैं।” इससे ज्ञात होता है कि विश्वासी, 
लोग बदल के फिर परमेश्‍वर के स्वरूप में बन जाते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान, ` 
पवित्रता और आनन्द में, क्योंकि धर्मी होने से मनुष्य के शरीर का 
रूप नहीं बदलता है । ४ १ ° 
स्वामी:--परमात्मा के सहश भ्रादम के बनने से सिद्ध होता है 
कि ईइवर भी शरीर: वाला होना चाहिये । जो परमेश्वर ने ग्रादम 
को पवित्र और आनन्दित रचा था, तो उसने ईश्वर की आज्ञा aay 
तोड़ी ? और जो श्राज्ञा तोडी तो विदित होता है .कि वह ज्ञानवान्‌ 
नहीं था। और--“जव उसने ज्ञान के पेड़ का फल खाया तब उसकी 


` आँख खुल गई -इससे जाना जाता है वह ज्ञानवान्‌ पीछे से हुआ | 


२० 


२५ 


जो पहले ही से ज्ञानवान्‌ था, तो फल के खाने के पीछे ज्ञान. हुआ, यह्‌ 
वात नहीं वन सकती। और प्रथम परमेश्‍वर ने उसको झ्ाशीर्वाद दिया 
था कि तुम फलो फूलो आनन्दित रहो, और फिर जव उसने ईश्वर 
की आज्ञा के विना उस पेड़ का फल खाया, तव उसकी आंखे खुलने 
से उसको ज्ञान हुआ कि हम नंगे हैं, गूलर के. पत्ते अपने शरीर 
प्र पहने । : : 

अव देखना चाहिये-जो वह ईर्वर के समान ज्ञान में और पवि- ' 
वता में होता,तो उसको नंगा और ढका रहना क्यों नहीं जात पड़ता ? 


: क्या उसको इतनी भी सुध नहीं थी? जब परमेश्वर के समान वह 


ज्ञानी, पवित्र और आनन्दित था, तो उसको सर्वज्ञ ग्रौर नित्यःशद्ध 
और आनन्दित रहना चाहिये, ate उसके पास दुःख कुछ भी = 


. न आना चाहिये । क्योंकि वह परमेश्वर के समान इन उपरं लिखी 


३० 


तीनों बातों में है,तो वह पतित किसी प्रकार से नहीं हो सकता, और 
जो पतित हुआ तो परमेश्वर के समान नहीं gat, क्योंकि पर मगर 
ज्ञानादि गुणों से पतित कभी नहीं होता ।. . . पनन 
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फिर वतलाइये कि जैसे भ्रादम प्रथम ज्ञान आदि तीनों गुणों में 
. परमेश्वर के समान होके फिर उनसे पतित हो गया, Ta ही विइवासी 

[ग ज्ञानी, पवित्र और आनन्दित होंगे वा अधिक कम? जो वेसे 
ही होंगे, तो फिर जैसे आदम पतित हो गया, वेसे ही विश्वासी भी 
हो जावेंगे, क्योंकि वह तीनों बातों में परमात्मा के समान होकर 
पतित हो गया | 


पादरी:--बहुधा वातों में पहला उत्तर बहुत है। अब रहा 
यह कि-यदि आदम पवित्र था तो आज्ञा क्यों तोड़ी ? उत्तर यह है 
कि वह पहले पवित्र था तो आज्ञा तोड़ के पापी हुआ'। फिर यह 
कहा कि- ज्ञानवान्‌ पीछे से हुआ, यह बात नहीं है | जब भले बुरे के 
ज्ञान के पेड़ का फल खाया तव बुराई जान पड़ी, पहले न जानता 
था | ‘aia खुल गई भ्रौर उसको जान पड़ा कि मैं नंगा हूं --इसका 


उत्तर यह है कि पांपी होके उसको लज्जा आने लगी । फिर यह कि- 


यदि परमात्मा के समान होता तो पतित न होता, इसका उत्तर यह 
है कि वह परमात्मा के समान बनाया गया, न कि उसके तुल्य । यदि 


परमात्मा के तुल्य होता तो पाप में न गिरता । अन्त में जो पूछा कि- 


विश्वासी लोग आदम से अधिक पवित्र हो जायगे, इसका उत्तर यह 
है कि--अधिक और कम पवित्र होने में प्रश्न नहीं है, किन्तु स्वरूप के 


विषय में है कि परमेश्वर का रूप शारीरिक था वा नहीं'?.. यदि वह - 


स्वरूप जिसका कथन होता है, शारीरिक होता.तो धर्मी लोग जब 
परमेश्वर के स्वरूप में नये शिरे से बन जाते हैं, अपने शरीर को 
बदल डालते हैं। 


स्वामो:-तोरेत का पवे २, ग्रायत ३-“'उसने सातवे दिन अपने 


Qo 


१५ 


२० 


सव कायं करके विश्राम किया? और ईश्वर ने सातवे दिन को 5 


आशीर्वाद दिया,भौर उसे पवित्र ठहराया”! ईश्वर को सरवेशक्तिमान्‌, 


सवेव्यापक, सच्चिदानन्द स्वरूप होने से परिश्रम जगत्‌ के रचने में. 


कुछ भी नहीं हो सकता, फिर सातव दिन विश्राम करने की क्या 


१. देखिये, दया विचित्र उत्तर है । 
` २. यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि वह परमेश्वर के समान ज्ञानी था, तो 
भले बुरे के ज्ञान के पेड़ को क्यों नहीं जानता था ? जो यह कहो कि पहले 
, नहीं जानता था, तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि ज्ञानी नहीं था । --स० दा० 
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आवश्यकता थी ? और विश्राम किया तो छः दिन तक बड़ा; परिश्रमः 


करना पड़ा होगा ? और सातवें दिनः को आशीर्वाद दिया तो छः दिनों 
को क्या दिया ? हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर को एक क्षण भी; 
जगतु के रचने में लगेःवा कुछ भी परिश्रम होः 


जब स्वामीजी ने यह प्रश्‍न किया, तब पादरी साहब ने कहा कि- 
अव समय हो चुका, इससे ग्रधिक हम नहीं ठहर सकते, भौर बोलते: 
समय लिखाना पड़ता है, इससे देर,बहुत लगती है, इसलिये हम कल 
भी नहीं करना चाहते | जो बोलते समय लिखा न जाय, तो हम कर 
सकते हैं । यदि स्वामीजी को लिख कर्‌ प्रश्नोत्तर करना है, तो हमरे 
पास प्रश्‍न लिखकर भेज दें, हम लिख कर उत्तर देंगे। इस पर 
डाक्टर हसबेंड साहव के कहने से सरदार बहादुर भ्रमीचन्द साहब ने 
कहा कि--मेरा भां यहां सम्मात है कि अइनोतर दिख कर पत्र द्वार, 
किया करें। आज की नाई: किये जाग्रेगे, तो छः महीने .तक भी 
पूरे न होंगे । टल o च्य १ त 


स्वामीजी ने कहा कि-अएनोत्तर के लिखे विना बहुत हानि. 
है, जेसे अभी थोड़ी देर के पश्चातु अपने में से कोई भ्रपेनीं कही हुई 
बात के लिये कह सकता है कि मैंने यह बात नहीं कही । दूसरे बात- 
चीत हुये पीछे और लोगों के feast छपा कर भी प्रकट नहीं कर सकते 


` जो यदि कोई छपावे भी तो उसके जी में जो आवे सो छपवा सकता 


` है। और जो मकान पर प्रदनोत्तर लिखे-लिख कर किया करें,तो इसमें 


काल बहुत लगेगा | रौर जो कहां जायः कि इस प्रकार छः महीने में 
पूरा न होगा, सो मैं कहता हूं कि इसमें छः मास का कुछ काम नहीं 
है। हां, जो मकान TETA द्वारा करेंगे, तो तीन वर्ष में भी परा न 


होगा, और जो मनुष्य. सभी सामने सुन रहे हैं, ये नहीं सुन सकेंगे । ` 


” 'इस.लिये यही अच्छा है कि संब के सामने प्रश्‍नीत्तर किये जायें और! 


लिखाया भी जाय। : ` म 

as साहब ने कहा कि--यहां प्रश्नोत्तर करने में लोगों 
सुनने का लाभ बतलाया, परन्तु मैं जानता हुं कि 

की वार्ता में यहां इतने लोग बेठ हैं, इनमें से थोड़े dara ar 

पादरी साहब की इस बात, को सुनकर एक साहब. मुसलमान कि 


जो प्रश्‍नोत्तर लिखने को बेठ थे और दो मुसलमान लोग कहने लगे . 
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कि हम कुछ भी नहीं समझे।' इसःबात पर पादरी.साहबःने कहा 
कि-+ देखिये लिखने वाला ही नहीं समझा, तो. और कौन : समक 
सकता था ? फिर स्वामीजी ने जो दो दूसरे लिखने वाले थे, उनसे 
पूछा कि तुम समभे वा नहीं? उन्होंने कहा कि हां हम बराबर 
समभे । हमने जो कुछ लिखा है उसको अच्छी प्रकार कह सकते हैं | 
तब स्वामीजी ने कहा कि दो लिखने वाले तो समझे और एक. नहीं 
समझा । अन्त में पादरी साहब ने दूसरे दिन प्रश्नोत्तर का लिखा 
जाना स्वीकार नहीं किया । '+ ` ` ८ न 


स्वामीजी ने पादरी साहब से कहा कि आज के प्रश्नोत्तर 

` की .तीन प्रति लिखी गई Ft इन पर आप हस्ताक्षर कर 
दीजिये. और मैं भी करे देता हूं, झर प्रधान सभा से भी कराकर 

` , एक प्रति आपके पास, एक मेरे पास, और एक प्रधान के पास रहेगी । 
पादरी साहब ने कहा कि हम ऐसी बातों पर हस्ताक्षर करना नहीं 
चाहते ।' इतनी वार्ता के पश्चात्‌ सभा. उठ खड़ी हुई और सब 
लोग भ्रपंने-अपने मकानों को चले गये । परन्तु स्वामी जी महाराज, 
सरदार बहादुर ग्रमोचन्द .साहब BMX पण्डित भागराम साहब, 


सँरदार भगतसिंह जी के मकान पर कि जो सभा के मकान के पास , 


था, Set | उस समय प्रइनोत्तर की दो प्रतियों पर, कि जो स्वामी 
sit के पास रहीं थी, उक्त दोनों साहबों के हस्ताक्षर भी करा लिये, 
और कुछ : वार्तालाप करके सब 'साहव अपने-अपने मकानों को 
quit) e er 

7 दूसरे दिन पादरी साहब ने स्वामीजी के पास पत्र "लिख 


कर भेजा कि आज आप प्रश्नोत्तर करेंगे वा नहीं ? यदि करना हो _ 


. १: मुंसलमान लोग भी लिखने के प्रबन्ध को नहीं चाहते थे, क्योंकि 
उनका भी यह अभिप्राय था कि यदि यह प्रतिज्ञा न रहे तो किसी मौलवी 
को लाकर हम भी वादानुवाद करावें, भ्रोर पीछे जो जी चाहे वैसा उल्टा 
सुलटा,छपवा देवें । इस समय पोप लोए भी गड़बड़ करते थे कि हम भी 
शास्त्राथं करेगे, परन्तु मौलवी साहब ओर पोप जी कोई भी न आया 
जियाफत वा ब्रह्मभोज का काम होता तो सभी Ara । यहां तो शास्त्राथं का 
काम था, कि लिखवाये पीछे पलट भी न सकते । -स० दा० _ 


२. क्या इसीलिये लिखवाने से भय करते थे ?--स० ayo 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१५ 


२० 


२% 


१ Papitized by Arya Samaj FRIESE APSE FEN got 


तो किया जाय, परन्तु लिखा न जाय, और,लिखना हो तो पत्र द्वारा. , 
किये जावें। स्वामीजी ने उसके उत्तर में लिख भेजा कि--प्रइनोत्त र 
सवके सामने-सामने किये जावें, और लिखे भी जावें। इस प्रकार 
हमको स्वीकार है अन्यथा नहीं । क्योंकि दूसरी प्रकार करने में बहुत 
हानि है, जो कि हम पहले कह चुके हैं। अब यदि आपको लिखा कर 
प्रश्नोत्तर करने हों, तो मुझको लिखिये, मैं जब तक आप कहें यहां रहूं 
और प्रश्नोत्तर करू । ग्रौर यदि आपको इस.प्रकार न करना हो, तो 
सरदार भगतसिंह जी को लिख भेजो कि अंब प्रश्नोत्तर न होंगे; 
क्योंकि सभा के लिये जो उन्होंने प्रवन्ध कर रक्खा है, उठवा दें । 
पादरी साहव ने सरदार भगतसिह जी को इसी प्रकार कहल' 
भेजा, तब उन्होंने सव प्रबन्ध उठवा दिया । इस के परुचातु स्वामीजी 
तीन चार दिन अजमेर में और रहे । मसूदा ग्रौर नसीराबाद थोड़े 
दिन रह कर जयपुर पधारे। 


जब स्वामीजी अजमेर से चले गये, उस के दसरे दिन 
पादरी साहव ने मिशन स्मून में कितने शहर के लोगों और मिशन 
स्कल के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके, स्वामीजी ने जो वाक्य 
लिखकर तोौरेन और इंजील के भेजे थे,उनके उत्तर सुनाये कि जिससे 
ईसाई मत का कच्चापन किसी पर प्रकट न हो। इसके पीछे पादरी 
साहव को बाजार में वाज़ (उपदेश) करते समय कितने ही ग्रादमियों 
ने कहा कि साहव ! आप यहां हम मूर्ख लोगों के साथ प्रतिदिन TA 
तक सिर दुखाया करते हैं, परन्तु जव श्राप स्त्रामी दयानन्द सरस्वती 
जी से प्रश्नोत्तर करते थे, तब तो आप ने यह कहा था कि हमको 
इतना समय नहीं कि ध्रेइनोत्तर करते समय लिखाते जाए' । यदि 
आप स्वामी जी को अपने मत की कोई भी बात स्वीकार करा देते 
तो उनके पीछे हजारों आपकी वात को स्वीकार करते ।:ग्रव ग्रापके 
व्यर्थ कंहने से क्या होता है ? : 


oe 2 
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` ६. सत्यासत्य-विवेक-शास्त्रार्थ-बोली 
सस्पादकीय . 


स्वामी दयानन्द जी का एक महत्त्वपूर्ण शास्त्राथ बरेली के पादरी 
टी० जी० स्काट के साथ भाद्रपद JIMT ७,८,९ सं० १९३६ 


तदनुसार २५, २६,२७, अगस्त AY १८७९ Fo को हुआ | शास्थार्थं . 


में विचारणीय विषय निम्न थे-- 
प्रथम दिन--आवागमन विषय। |. ; 
द्वितीय दिन- क्या ईदवर. देह धारण करता है, या नहीं ? 
| तृतीय दिन-ईरवर श्रपराध क्षमा कंरता है, या नहीं? 
बरेली के लाला लक्ष्मीनारायण खजान्ची शास्थार्थ-सभा कै 
मध्यस्थ थे । शास्त्रार्थं लिखित हुआ, तथा तीन लेखकों ने. क्रमश 
स्वामीजी, पादरी. साहब, तथा सभापति की ओर बैठकर सम्पूर्ण 
शास्त्रार्थ को अक्षरशः लेख वद्ध किया. | इस प्रकार तीन प्रतियां 
तयार हुई, एक-एक प्रति स्वामीजी, “पादरी महाशय तथा. सभापति 
के पास-रहीं । CF eta कौ TER तोड Ty 
(To लेखरामकृत स्वामीजी के जीवनचरित के ` ग्रनुसार-- 
“स्वामी जी तथा पादरी महाशय की दस्तखती असंली_तहरीर 
कौ अक्षरशः प्रतिलिपि छपाई जाती: है. । पाठक अपनी बुद्धि से 
विचार कर अन्तिम निर्णय निकाल लें (7) - > eo. 
'. सत्यासत्य-विवेक' के विभिन्नः संस्कररा--यहं. शास्त्रार्थं असली 
लिखित प्रति के अनुसार “सत्यासत्य-विवेक के नाम : से उंद में aS 


भूषण प्रेस शाहजहांपुर से: प्रकांशित:हुआ। इस प्रथमः संस्करण का 


अ्रकाशन-काल . सितम्बर, १८७६ ई०' था । द्वितीय बार यह प्स्तक 
आयदपण प्रस” शाहजहांपुर से छपी॥ चतुर्थ और पंचम वार उद 
तथा हिन्दी में लाहौर से प्रकाशित Sere लाह te es = 

पऽ लेखराम ने इस पुस्तक को स्वलिखित महषि के af जीवन 


चरित में संग्रहीत किया था । वहां से लेकर To जगतुकुमार शास्त्री ` 


ने,स्वसम्पाद्रित“'्रीमदृदयानस्द अन्थ-संग्रह में स्थान दिया । गोविन्द 


राम हासानन्द के द्वारा यह पृथक्‌; पुस्तकाकोर भी छपा था । “सत्या-ः 
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१३० ` दयानन्द-शास्त्राथ-सग्रह 


1 


सत्य-विवेक' का विज्ञापन wae. और यजुर्वेद भाष्य के आश्विन 
Ho १९३६ के ११ वें अक में छपा था । विज्ञापन इस प्रकार था-- 
- सत्यासत्य-विवेक (विज्ञापन) 

“इस पुस्तक में सविस्तर वृत्तान्त तीनों दिन के शास्त्रार्थे का, कि 
जो स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और पादरी टी० जी० स्काट 
साहव का राजकीय पुस्तकालय बरेली' में, इस प्रकार कि प्रथम दिन 
अनेक जन्म के विषय में, दूसरे दिन अवतार अर्थात्‌ ईश्वर देह 
धारण कर सकता है इस विषय में, और तीसरे दिन इस विषय में 
कि ईश्वर पाप क्षमा कर सकता है, हुआ था । बहुत उत्तम फारसी 
लिपि और उदे, भाषां में मुद्रित हुआ था। इस शास्त्रार्थं में प्रत्येक 
विषय पर उत्तम प्रकार से खण्डन मण्डन हुआ है, कि जिसके 
देखने से सत्यप्रेमी जनों को सत्य और श्रसत्य प्रगट होता है। जो 
विद्यार्थी. मिशन स्कूलों में पढ़ते हैं और बहुत करके गुमराह होते 
हैं, उनको यह पुस्तक: गुमराही से वचाती है | डाक महसूल सहित 
1) ॥ मुल्य भेज कर मगवावे ।' 

'दयानन्द-दिग्विजयाक' खण्ड १ मयूख ६ में भी इस शास्त्रार्थ 
का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । श्री पं० लेखराम कृत उदू 


`. जीवन-चरित में श्ञास्त्राथ-बरेली के विषय में निम्न उपयोगी 


२० 


२५ 


३० 


प्रकार थे 


विवरण दिया गया है-- 
z$ [आरम्भिक निवेदन] 
“विदित हो कि यह लिखित .शास्क्षार्थ बड़े भ्रानन्द के साथ, 


- जसा कि प्रायः सुसभ्य, -सुयोग्य और विद्वान्‌ पुरुषों में हुआ करता 


है, और जेसा कि वास्तव में होना भी चाहिये, स्वामी दयानन्द 


' सरस्वती जी ate पादरी टी० जी० स्काट साहेव के मध्य राज- 


कीय पुस्तकालय बरेली' में तीन दिन तक ato २५-२६ और २७ 
अगस्त सनु १८७९ Fo को लाला लक्ष्मीनारायण साहेव खजांची 
रईस बरेली की ग्रध्यक्षता में हुआ ।” a 
अन्य नियमों के साथ ही इस शास्त्रार्थ के मुख्य नियम इस 
“१. जहां आजकल स्युनिसिपंलवोर्ड बरेली. का दफ्तर है 
ही यह पुस्तकालय था, जिसमें यह weary हुआ था । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


, पहिले यहां वर. 


शास्त्रार्थ-वरेली ` | १३१ 


व phates gs Cae EM hee es i 
.- “शास्त्रार्थं लिखित होगा । तीन लेखक--एक स्वामीजी की 
तरफ, दूसरा पादरी साहेव की तरफ, और तीसरा अध्यक्ष महोदय 
की'तरफ बेठंकर : शास्त्रार्थं के प्रत्येक शब्द को सावधानी के साथ 
ज्यों का त्यों लिखते जायेंगे। जिस समय एक विद्वान्‌ निश्चित 
समय के अन्दर अपना कथन समाप्त कर चुके, तो उसका लिखा 
हुआ वक्तव्य सभा में उपस्थित पुरुषों को सुना दिया जावे, और 
 तीनीं प्रतियों पर उसके हस्ताक्षर कराये HTT और जब शसस्त्रा्थ 
समाप्त हो, तों उस पर अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर भी कराये 
जावें। इन तीन प्रतियों में से एक स्वामीजी के पास, दूसरी पादरी 
व के पास, और तीसरी भ्रध्यक्ष महोदय के पास प्रमाण स्वरूप 
रहे, जिससे कि बाद में भी उन में किसी प्रकार की घटा-बढ़ी न 
हो सके ।” 3 
इसके वाद फिर प्रार्थना के रूप में लेख है:-- 
“हम इस शास्त्रार्थं को अक्षरशः मूल के, कि जिस पर स्वामीजी 
भ्रौर पादरी साहेव के हस्ताक्षर हैं, अनुसार करके और स्वामी जी 
. के आदेशानुसार तैयार करके, इसको छापेखाने A छपवाते हैं। 
इसमें किसी अक्षर का भी परिवतंन नहीं किया है । इसको शुद्ध रूप 
में प्रस्तुत करने के लिये यहां तक सावधानता रखी गई है कि जहां 
जिस विद्वान्‌ के हस्ताक्षर थे, वहां हस्ताक्षर का शब्द लिख कर 
उसी का नाम लिख दिया है।पाठक दोनों विद्वानों के लेखों 
झ्रथवा वक्‍तव्यों को सत्यासत्य-विवेचक दृष्टि से देखें, और किसी 


प्रकार के पक्षपात को पास : न आने दें, जिससे कि सत्य और ग्रसत्य, 


का प्रकाश भली प्रकार हो जावे । कुछ सज्जनो का कथन है कि इन 
शास्त्रार्थो के अन्त में. निर्णय भी निकाल देना चाहिए । परन्तु हमने 
अपनी सम्मति प्रकाशित करना उचित नहीं समभा | त्तिर्णय करने 
का काम पाठकों की सत्यता-प्रेमी बुद्धि पर ही छोड़ा जाता है । 

इस भूमिका और प्रार्थना आदि की शब्द रचना से ज्ञात होता 
है कि यह लेख श्री लाला लक्ष्मीनारायण जी, जो कि अध्यक्ष थे, की 


२० 


१५ 


२० 


२५ 


आर से ही है, और उन्होंने ही इस विवरण ,को सर्वप्रथम प्रकाशित . 


किया था । इस पुस्तक के विषय में धमंवीर श्री पं० लेखरामजी आर्य ., 


मुसाफिर कृत महर्षि के बृहद उद्‌ जीवन-चरित्र में पृष्ठ ७६५ (हिन्दी 
. संस्क० पृष्ठ ५२४) पर लिखा है-- 
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A `A 
$ Sn सावधानी के साथ प्रथमवार मास सितम्बर सनु १८७९ 
ee आय भूषण यन्त्रालय' शाहजहांपुर में मुद्रित हुआ । और 
बारा आय दर्पण प्रेस” शाहजहांपुर में, और चौथी और : पांचवीं 
क L ह्‌ र पांचवीं 
उड व हिन्दी में लाहौर में मुद्रित हुआ ।” 3 


fe शास्त्राथं का मुल पाठ 'श्रीमदृदयानन्द-ग्रन्थ-संग्रह! 
a t जगतुकुमार शास्त्री) के अनुसार 'सत्यासत्य- 
शिस्त्राथ-बरेलो शीर्षक से आगे दिया जाता है । 
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[ate २५ अगस्त, सन्‌ १८७९ ई० | विषयः--पुनर्जन्म]. 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीः-- 


जीव और जीव के स्वाभाविक गुणा, कर्म और स्वभाव श्रनादि ' 


हैं, और परमेश्वर के न्याय करना आदि गुण भी नादि हैं। जो 
कोई, मानता है कि जीव की और उसके गुण रादि की उत्पत्ति होती 
है, उसको उसका नाश मानना भी अ्रवश्य होगा; और तिस के कारणा 
आदि का भी निश्‍चय करना और कराना होगा। क्योंकि कारण 
के विना कार्य की उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है । जो-जो जीव के पाप 
- और पुण्य आदि कमं प्रवाह से भ्रनादि चले आते हूँ, उचका ठीक 
ठीक फल पहु'चाना ईश्वर का काम है; और जीवों का विना स्थूल, 
सुक्ष्म और कारण शरीर के सुख दुःख का भोग करना ग्रसम्भव है। 
` जब यह्‌ बात हुई, तव बारम्बार शरीर का धारण करना भी जीव 
को अवश्य है । क्योंकि क्रियमाण कर्म नये-नये करता जाता है, उन 
का संचित ओर प्रारब्ध भी नया-नया होता चला जाता है । जव 
इस सृष्टि में विद्या की आँख से मनुष्य देखे, तो सृष्टिक्रम और 


O 


प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से टीक-ठीक सिद्ध होता है कि--देखो जो आज. . 


सोमवार है, वही फिर भी आता है। महीना, रात, दिन आदि 
भी पुनः-पुनः ग्राते हैं; भौर Ag का बीज बोने से फिर वही गेह 
आता है। ट ह०--दय़ानन्द सरस्वतीजी 


पादरी टो० जो० स्कार: साहबः — | 
इस आवागमन के विषय में केवल .सल्य के लिये ही प्रयत्न 


२० 


. करना चाहिये | हार-जीतकी इसमें कोई बात नहीं है । यह सिद्धान्त . 


पुराना तो है, परन्तु संसार में से मिटा जाता है। इसका अभिप्राय 
यह है कि जितने जीवात्मा हैं, वे सदैव जन्म लेते रहते हैं। कभी 
मनुष्य की योनि में, कभी बल की योनि सें, कभी बन्दर की और 
कभी कीड़े मकोड़े की योनि में उत्पन्न होते हैं। परन्तु यह ऐसा 
सिद्धान्त है कि सुशिक्षित और sera जातियां इसको छोड़ती जाती 
हैं। प्राचीन मित्री लोगों ने पहले इसे माना हुंग्रा था, फिर छोड़ 
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दिया । इसी प्रकार यूनानियों ने और रूमियो ने और अंग्रेजों-ने भी 
छोड़ दिया । हमारे पुराने द्रविड़ लोग भी, जो कि हमारे गुरु थे, 
यही सिखलाते थे, श्रौर हम लोग सब के सब मानते थे । परन्तु 
रोशनो के फैलने से और विद्या प्राप्त करने से, इस पुराने और 
निराधार सिद्धान्त को छोड़ दिया। सो हमारा सवाल पण्डितजी से 
यह है कि इस सिद्धान्त को मानने के लिये कौन सी युक्तियां हैं ? 
जवं कोई विशेष प्रमाण दिया जायेगा, तो हम उसका खण्डन करने 3 
के लिये आक्षेप करेंगे । फिर भी दो चार प्रश्न यहां पर हैं-- ७ 
ईस्वर की आत्मा के भ्रतिरिक्त और आत्मायें भी अनादि काल, . 
सेअर्थात्‌अजल से हैं कि नही? '. .. | का 
इस जन्म लेने से कभी छुटकारा मिलेगा, या नहीं:?- . . - | 
आपका यह कथन है कि: स॒व दुःख जो संसार में होते हैं, दण्ड 
देने के लिये ही है. । सो; पुनर्जन्म केवल दण्ड के लिये है, या इसका... 


कोई,आऔर.कारण है ? 
यह भी एक प्रश्‍न है कि परमेश्‍वर हर समय सगुणा है, .या 
निगुण भी होता है? `. foams] 
"यह जन्म लेना उसी की खास कुदरत से हरं समंय होता रहता 


है, या किसी कुद्रती कानून से होता है, जैसे कि बीज का उगना, 
फल का पकना, पानी का बरसना, इत्यादि ।- ae 
atthe To sito स्कार साहेब,” 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी:--- 1000000 टा 

ere e ड | i= 

तीन पदार्थ अनादि हैं--एक ईक्वर, एक कारण श्रौर सब 


कभी 


1 
? 


जीव । जीव जन्म से कभी छुटकारा न पायेंगे । पुनर्जन्म दण्ड-और 
` पुरस्कार दोनों के लिये है । परमेश्वर सगुण भी है और fay ण भी, 


और वह सदैव रहता है । कुद्रती नियम उसका यही है कि-.-जैसा 
जिसने पाप या पुण्य -किया है, उंसको वेसा डी द्र. AN 
फल दैता है। गी सायः 
अब पादरी साहेब ने जो कहा था कि ra 
सिद्धान्त हमारे बीच में भी था ।-इससे सिद्ध हुआ. कि सब. 
देशों में पुनर्जन्म का सिद्धान्त, प्रचलित था। और जो यह कहा कि: 


z डः 
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जो जातियां सुधरती जाती हैं, वे पुनजेन्म सिद्धान्त को छोड़ती 


जाती हैं । अब इस पर एक सवाल है कि--प्राचीन सभी बातें झूठी । 


हैं, या उनमें से कुछ सत्य भी हैं? भौर नये सिद्धान्त सभी सत्य हैं, 
अथवा उनमें कुछ मिथ्या भी हैं? यदि पादरी साहेब कहें कि प्राचीन 
बातें और सिद्धान्त: श्रव मानने के योग्य नहीं है? तब तो तौरेत 
और जबूर इत्यादि ग्रन्थ और बाईबिल व इंजील की शिक्षायें आज- 
की अपेक्षा से बहुत पुरानी हैं, वे भी अब न मातनी चाहिये | यह 
कोई मानने योग्य प्रमाण की बात नहीं है, कि पहिले मानते थे और 
अब नहीं मानते, इसलिये. सच्ची या झूठी है! या पहिले नहीं मानते 
थे श्रव मानते हैं, इसीलिये झूठी या सच्ची हैं ! 
श्रब पादरी साहेव ने कहा कि कुछ प्रमाण दें, तो हम उस पर 


आक्षेप करें | प्रमाण के लिए मैंने पहिले ही लिख दिया है कि --इस ` 
जीव के कमं. इत्यादि अनादि हैं, और ईश्‍वर का न्याय करना. 


इत्यादि भी अनादि हैं। जो कमं का सिद्धान्त न माना जाये, तो 

` . सृष्टि में बुद्धिमान्‌,निबुं द्वि और,दरिद्र, राजा और कंगाल की श्रवस्था 

ईदवर किस प्रकार कर सके ? क्योंकि इसमें तरफदारी आती है, और 

पक्षपात से उसका न्याय ही नष्ट हो जाता है । जब कमें के फल हैं, 

तो परमेश्वर पूरणं न्यायकारी बनता है, अन्यथा नहीं ।-श्रौर ईश्वर 

अन्याय कभी नहीं करता | ह्‌०--दयानन्द सरस्वती जी 
पादरी स्काट साहुब:-- > i 


पण्डित जी के कहने से तमाम 'जीव अनादि हैं, भ्र्थात्‌ अजल 


से हैं। तो इस हिसाब से हमारी और ईश्‍वर की अनादिता में कोई. 


भेद नहीं, अर्थात्‌ दो वस्तुए' श्रनादि काल से हैं । एक प्रकार से दो 
Seat हुए । मेरा प्रश्‍न यह है कि ऐसा मानना तोरेत, WIT और 
इंजील के gin विरुद्ध है। मैं पूछता: हू कि कौन सा सिद्धान्त 
झंधिक सन्तोषज्ञनक है? ग्रर्थात्‌ एंक यह है कि हमारे जीवात्मा 


सदेव आवागमन के चक्कर में अमते फिरते रहेंगे, और कभी बेल के . 


शरीर में जायेंगे, और कभी बन्दर के, कभी अत्यन्त कीड़े म कोडे 
के, और कभी किसी अच्छे शरीर में । इस अनादि काल से चल रहे 
चक्कर में भ्रधिक सन्तोष है,कि तौरेत, जबूर और इ जील के. सिद्धांत 
में--किं अन्ततोगत्वा जो लोग नेकी करते और नेक बनते हैं, वे एक 
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ऐसे सुखपूर्ण स्थान में ऐसे सुखपूण स्थान में पहुंचेंगे कि उन्हें फिर कभी जन्म न लेना होगा, 


न ही उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होगा। विचार कीजिये कि किस 
ग्रन्थ की शिक्षा अधिक सन्तोषजनक है? इसके अतिरिक्त ईदवर 
निगु ण॒ मौर सगुण दोनों प्रकार का कंसे हो सकता है ? ग्र्थातु वह 
विशेषणो वाला भी है ग्रोर विशेषणों से रहित भी है। वह कौन सी 
वस्तु है कि जो विशेषणों से रहित है? बताइये-यदि उसमें 
न्याय करने का गुण न हो, तो न्याय क्योंकर करे, और पुनर्जन्म के 
रूप में लोगों को दण्ड किस प्रकार देवे ? ऐसे ही निराधार विचारों 
पर आधारित होने के कारण सुशिक्षित जातियां इस सिद्धान्त को 


` खोड़ती जाती हैं । 


इसके अतिरिक्त यदि यह पुनजंन्म दण्डस्वरूप. है, तो इस 
में दण्ड क्या gar? उदाहरण के लिए जब बन्दर यह जानता ` 
ही नहीं कि मैंने क्या अपराध किया है, या कोई पादरी साहेब, 
या पण्डित साहेब अत्यन्त तुच्छ कीड़े के शरीर में उत्पन्न. हुआ; तो 


-उसको दण्ड कंसा हुम्ला? वे तो जानते ही नहीं कि हमने क्या-क्या 


अपराध किये हैं? क्या कभी किसी को याद ग्राया है या आता है, 
कि मैं ग्रमुक काल में बन्दर था,्रथवा मैं किसी समय में गीदड था ? 
और जब कुल दुनियां में किसी को भी याद नहीं है, तो फिर ऐसे 
पुनर्जन्म में किसी के लिए क्या दण्ड की बात रह जाती है ? हम तो 


` यह मानते हैं कि दुःख कभी-कभी दण्डस्वरूप होता है, और कभी 


“ नहीं भी । ह०--डी. जी. स्काट साहब 


२५ 


' की.बात हो सकती है; कि जिस में आरम्भ से अन्त तक .एक भी बात. 


“स्वामी दयानन्द सरस्वतोजीः-- + , ; 
“ दोनों ग्रनादि होने से. बरावर नहीं होते, जब तक कि उनके 


संब गुणा बराबर न हों। परमेश्वर अनन्त है और जीव सान्त 
परमेदवर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ । परमेश्वर सदा पित्र भ 
दोनों बराबर नहीं हो सकते 1 >. 

-तोरेत जबूर ओर इजीत के विरुद्ध होने से ही कोई बाय सच्ची 
और मुठी नही हो सकती । क्योंकि, तरेत हि वे कोई सची. | 
भूठ और मूठ को सच बहुत जगह लिखा है.। सच्ची तो उस किताब. 


> तथा जीव कभी . पवित्र, कभी वद्ध और कभी. मुक्त । इसलिए 
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झूठ न हो। ऐसी किताव वेदों के श्रतिरिक्त भूगोल में ईश्वरकृत 
और कोई नहीं । क्योंकि ईश्वर के गुण, कर्म और स्त्रभाव से अनुकूल 
वेद ही पुस्तक है, दूसरी नहीं । सिवाय वेद के उपदेश के किसी भी 
किताब में ठीक-ठीक सब वातों का निश्चय नजर नहीं आता है । 
इसलिए सबसे उत्तम वेद की ही शिक्षा है, दूसरे को नहीं । 
परमेश्वर अपने गुणों से सगुण है, naig सर्वज्ञ आदि गुणों से 
और निर्गुण कारण के जड़ आदि गुणों तथा जीव के ग्रज्ञान, जन्म- 
“मरणा, श्रम आदि गुणों से रहित होने से परमात्मा निगुण है। 
इसलिए. यह निश्चय जानना चाहिये कि कोई परार्थं भी इस राति 
से सगुणता और निगु णता सें रहित नहीं है। 
जव जीव का पाप श्रधिक और पुण्य कम होता हैः तव उसे 
चन्दर आदि का शरीर धारण करना पड़ता है; और जब पाप पुण्य 
वरावर होते हैं, तव मनुष्य का; MK जब पाप कम और पुण्य 
अधिक होता है, तव विद्वानु इत्यादि का । 
हु०--दथानन्द सरस्वतीजो 
THA टी० जो० स्काट साहव:-- 
सव पुराने सिद्धान्त मिथ्या नहीं हैं, और न ही सद नये 
सिद्धान्त सत्य हैं, परन्तु जब सुशिक्षित जातियां भली प्रकार विचार 
विमर्श करके किसी सिद्धान्त को मिथ्या उद्घोषित करती हैं, तो 
यहः दढ प्रमाण है. कि वह सिद्धान्त मिथ्या है। और एक ही वार के 
जन्म लेने के विषय में सोच लीजिए । 


: dite नई नहीं हैं, यह भी बहुत पुरानी है । तौरेत किसी 
प्रकार भी वेद से नई नहीं है उसमें TATA का कुछ भी उल्लेख 
नहीं है । तौरेत और इ जील सत्य हैं वा मिथ्या, यह आज का विषय 
नहीं है । इस विषय को व्यर्थ ही खण्डित करना ।क ये मिथ्या 
अथवा वेद के विषय में कुछ नहीं कहना है । वयोंकि यह भी आज 
का विषय नहीं । परन्तु” इस बात पर ध्यान दीजिये कि सुशिक्षित 


aie waa जातियां तौरेत और इ'जील की शिक्षाश्रो पर इड़ | 


रहती हैं । इसके प्रतिकूल हिन्दू लोग ज्यों-ज्यों उन्नत ग्रौर सुशिक्षित 
होते जाते हैं, वेद को छोड़ते जाते हैं । आवश्यकता हो, तो में Task 
प्रमाण दे सकता हूं । 
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झौरई यह कहना कि कर्म अनादि काल से है, इसलिए 


पुनर्जन्म होता है, तब तो परमेश्वर को भी जन्म लेना चाहिए । 


आर यदि कोई कहे कि उसके सब कर्म अच्छे हैं, तो क्या 
कठिन है कि उसकी दया और कृपा से हम लोग भी ऐसे =: 
और उत्तम हो जावें कि हमें बन्दर या गीदड़ वनना न्‌ पड़े । जेसा कि 
हमारे पवित्र घमं-ग्रत्थ में लिखा है--“एक वार मनुष्य के लिए 
मरना है, बाद इसके न्याय । 


निगुंणा और सगुण के विषयं में स्वामीजी के ग्रथ को मैं नहीं 


` मानता-। निगुंण का यह अर्थ नहीं है कि कोई गुण न हो । जब 


उसमें गुण नहीं है, तव तो वह सगुण भी नहीं हो सकता । फिर 
इस समय जन्म-मरण का प्रबन्ध कौन करता है ? अब फिर मैं 
पूछता हूं कि यदि दण्ड-भोग के लिये जन्म लेता है, तो यह चाहिये 
कि दण्ड भोगने वाला यह जाने कि मुझे दण्ड क्यों भोगना पड़ा है, 
अन्यथा दण्ड भोग की सब बात ही व्यर्थ हो जाती है। मैं फिर 
पूछता हूं कि किसी को याद क्यों नहीं रहता--कि तुम वन्दर या 
या गीदड़ पिछले जन्म में थे । ह०--टी० Slo स्काट साहब 


स्वासी दयानन्द सरस्वती जी:-- 


(पहले set के विषय में उत्तर:)--जीव अल्पज्ञ है, इसलिये 
qa जन्म की बात को याद नहीं रख सकता। पादरी साहब को 
विचार करता चाहिये कि ऐसी बात क्‍यों पूछते हैं? क्योंकि इसी जन्म 
में जन्म के पांच वर्ष तक की बातें भी क्यों नहीं याद रहती ? 
और सुषुप्ति अर्थात्‌ गहरी नींद में जब सो जाता है, तब जागृत 
अवस्था की वात एक भी याद नहीं रहती | और कार्य-कारण 
के ग्रनुमान से अर्थात्‌ कार्य का निश्‍चय कर लिया। सब विद्वानु ` 
लोग मानते हैं कि जब पाप-पुण्य का फल सुख-दुःख, नीच-ऊंच 


* जगत्‌ में दीखता है,तो कारणा जो पूर्वजन्म का कमं है, सो क्यों नहीं? 


पुरानी और नई शिक्षा वा सिद्धान्त की बात दृष्टान्त के लिए पर्याप्त 


' नहीं है, क्योंकि वह सर्वथा सत्य नहीं! और जिनको श्राप सुशिक्षित 


कहते हैं, उन जातियों में से कोई मनुष्य र्थातु: दाशनिक वा विचा- 
रक वन्दर से मनुष्य का होना मानता है, यह संथा मिथ्या है । ' 
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ये वेद की ही बातें हैं कि--'बेदी का वनाना'। इब्राहीम को 
- ईश्वर ने कहा कि इससे मैं प्रसन्न होता हु, तुम यज्ञ किया करो। 
इत्यादि वेदों की बातें बाईविल में मौजूद हैं। और. ईसा ने साक्षी दी 
है कि - इसका एक बिन्दु भी झूठ नहीं है । 
इसलिए और भी एक प्रमाण देता हूं कि -आजकल मोक्षमूलर 
: (व्याख्याता) भ्रपने ग्रन्थों में लिखते हैं कि ऋग्वेद से पहिले की 
कोई भी पुस्तक संसार में नहीं है । रब मैं सैकड़ों साक्षियां दे सकता 
हूं कि 'बाईविल इन-इण्डिया' के बनानेवाले इत्यादि और आजकल 
के सेकड़ों विचारको की वाणी से मैंने सुना है कि बाईबिल वा 
इंजील को नहीं मानते । और कर्नल अल्काट इत्यादि ने भी बाईविल 
की शिक्षा को सर्वथा त्याग दिया है। श्रौर हमारे आये लोग--एफ० 
Yo, बी० Yo, एम० Yo, एल० डी० लाखों लोग वाईबिल को 
संथा नहीं मानते और वे सभी सुशिक्षित F । अस्तु; पादरी साहव 
का यह कथन पर्याप्त नहीं है । परमेश्वर का पुनजेत्म. नहीं होता, 
`` क्योंकि वह अनन्त और सर्वव्यापक हैं । वह शरीर में नहीं ग्रा सकता । 
वह तो नित्यमुक्त है, बन्धन का काम कभी नहीं RAT | 
ga ह०--स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
पादरी टी० जी० स्काट सांहबः-- | 


“पण्डित जी का पक्ष, बालक के उदाहरण से कि वह किसी वात 
को याद नहीं रखता, जो कि बचपन में हुई हो, मिथ्या सिद्ध होता 
है; इसलिये कि बच्चे कुछ न कुछ तो याद रख ही लेते है । और 
फिर यह भी प्रश्‍न होता है कि :जब हमारे area अनादि काल 
से हैं, तब तो हम भी बच्चे की अपेक्षा से कुछ बढ़ गये हैं। 
हमें कुछ न कुछ तो वृत्तान्त ज्ञात होने ही चाहियं, परन्तु ऐसा नहीं 
होता । इस युक्ति पर विचार कीजिए । 

यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि हम भ्रनादिकाल से चले झा 
रहे हैं । और जन्म ग्रहण करके यदि सब बातें भूल गए. हैं, तब तो 
जन्म धारण करने का दण्डग्रहण करने का भी कुछ श्रथ न निकला | 
` और नींद का जो वर्णन किया गया, सो इस उत्तर से सिद्ध होता है 
कि नींद की बात भी याद रहती है । कतिपय तो नींद के समय बड़े 

-उत्तोमोत्तम विचार प्रकट करते हैं । यहां.पर मैं एक पुष्ट प्रस्न और 


बे 


~ 
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PRN SE i नी? 
करना चाहता हूं । वह यह कि-इस शिक्षा से संसार में पाप 


को प्रोत्साहन प्राप्त होता है । क्योंकि लोग कहते हैं कि जो चाहें सो 
करें, भोगेंगे तो फिर कभी किसी अन्य योनि में ही, अच्छा जन्म भी 
कभी होगा । यह भी कहते हैं कि यह-परम्परा सदैव चलती "रहेगी, 
क्या करें । हम मानते हैं कि संसार. में जो दुःख हैं, उनका कोई न 
कोई कारण अवदय है | कभी qa को दण्ड के लिए, और कभी 
अच्छो को कि उनको अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। 


कहानी है कि वादशाह का लड़का था | पण्डित के पास पढ्ने 
के लिये भेजा गया । पण्डित ने उसको सव प्रकार से सुशिक्षित करके 
योग्य बनाया । फिर वादशाह के पास लाया। श्रौर उससे कहा कि. 
केवल एक ही काम वाकी है। उसने पूछा कि इसने कोई अपराध 
किया ? कहा कि नहीं । तब कहा कि मुझे चाबुक देना । और खुद. 
सवार होकर लड़के से कहा कि दौड़ो । और उसको खूब मारता 
गया, फिर बादशाह के पास ले श्राया। बादशाह ने कहा कि ऐसा 
क्यों किया ? पण्डित ने कहा कि इसलिये कि दूसरों पर दया करना 
सीखे और दयालु व कृपालु वन जाये। सो यह, सम्भावना है कि 
अच्छे मनुष्यों को भी कष्ट भोगना पड़े, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए । 
यह कुछ आवश्यक नहीं है कि पुराने जग्म के कारण से | डारविन 
साहेब पुनर्जन्म को नहीं मानते । केवल यही कहते. हैं कि संसार 
में विकास-क्रम से नीची योनियों के प्राणी ऊंची योनियों को प्राप्त 
हो गये हैं। उनका यह अभिप्राय नहीं है कि कोई प्राणी जो अब है, 
वह पहिले भी था.। कर्नेल अल्काट साहेब की जो चर्चा चली है, सो 
उसका जो पक्ष है, वह सुन लीजिये। तब मालूम होगा कि वे केसे 
आदमी हैं ? ` हु०--टी० Silo स्काट साहब 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी:-- 

लड़के के उदाहरण से मेरा यह अभिप्राय है कि वह जो कुछ 
सुख-दुःख भोगता है, उसकी स्मृति उसे स्वयमेव नहीं होती, कहीं 
किसी के कहने से होती है। और जीव का स्वाभाविक गुण एक- 
सा रहता है, परन्तु नैमित्तिक गुण घटते-बढ़ते रहते हैं। इसलिए 
जीव एक से हैं, परन्तु उसके ज्ञान की सामग्री पांच वर्ष के पश्चात्‌ 
चढ़ जाती है । श्रब यदि पादरी साहेब को या मुझको कोई पूछे कि 
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दस वर्ष से पहिले किसी से एक दिन भर बातचीत क्या की ? क्या वह 
सम्पूर्ों पदों और अक्षरों सहित याद है? तो यही कहना पड़ेगा कि 
ठीक-ठीक याद नहीं है । जब सदा से जीव नहीं आते, तो फिर कहां से 
हुए.? जेलखाने के केदियों को यद्यपि सब लोग ठीक-ठीक. नहीं 
जानते, तथापि अनुमान करते हैं कि किसी अपराध के करने से जेल- 


y 


खाने में पड़े हैं। इससे हम कभी भी ग्रपराध न करें । अन्यथा हमारा | 


भी यही हाल होगा । 


पादरी साहब मेरे अभिप्राय को नहीं समझे । वह स्वप्न 
की. बात नहीं, सुषुप्ति की बात है कि जिस नींद में कुछ भी 
स्मरण नहीं रहता। बस नींद में कोई एक भी विचार कोई भी 
स्मरण नहीं रख सकता । जो पुनजेन्म को नहीं मानते, उनकी 
शिक्षा से संसार में पापों की वृद्धि होती है, क्योंकि फिर आगे जन्म 
लेने की बात तो वे मानते ही नहीं हैं । जो मन .में mA, वही करते 
हैं, और मरने पर व्यर्थ ही हवालाती के समान पड़े रहते 
हैं । आज मरे, कियामत तक हवालात में रहे । कचहरी के द्वार 
बन्द हैं, और खुदा बेकार बेठा है । जो दोजख में गया, वह वहां का 
हो गया, जो जन्नत में गया, वह वहां का हो गया । भर कमे तो 
ससीम किये जाते हैं, परन्तु उसका फल असीम आप्त होता है, इस 
` प्रकार ईश्वर बडा भ्रन्यायी ठहरता है । और आशावादिता के विना 
मनुष्य सुधर नहीं सकते | केवल रंज में दुःख को कारण वया हैँ? 
और यदि शिक्षण के - लिये उसको कष्ट दिया जाता है, वह सुधार 


के लिये है, परन्तु उसका फल तो विद्या थादि हैं। और पादरी 


साहब ने कहा था कि--एक स्थान में सदैव सुख दुःख भोगेंगे, वह 
स्थान कौन-सा है ? go— स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी 
| पादरी टी० जी० स्काट साहबः- l 

कर्नेल अल्काट साहब का एक कागज मेरे पास है कि जिसमें 
ईसाइयो की और पादरियों की, ईसाई दीन की व्यथं ही कठोर' भाषा 
में बहुत बुराई लिखी है । वह इंतनी अधिक कठोर-है कि मैं किसी 
बाजारी व बदमाश के लिए भी न बकता । कहते हैं कि-ये कठोर 
six fret हैं। यह ईसाई दीन संसार में सारी बुराई और खराबी 
की जड़ है । इसके ग्रतिरिक्त और भी कई प्रकार से कठोर भाषा का 
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प्रयोग किया गया है । जरा विचार कीजिये इस व्यक्ति का हृदय 
और उसकी बुद्धि किस प्रकार की होगी ? 

यह बात सिद्ध नहीं होती कि बेद तौरेत की अपेक्षा अधिक 
पुराना है । इस वास्ते कि तौरेत में यज्ञ का वर्णन है,ग्रौर हम दावे से 
कह सकते. हैं कि सर्वप्रथम तौरेत में ही यज्ञ का वणन हुआ, आऔर वेद 
वालों ने वहां से ले लिया। दोनों बातों का दोनों में ही वर्णन है। 
निश्चय से कोई नहीं कह सकता कि किसने किससे ले लिया । 
आर यह कहना कि कुछ गुण स्थायी हैं और कुछ अस्थायी, इसलिए 
इस जन्म की वातं हमें याद नहीं रहती | कुछ गुण तो स्थायी हैं ही, 
अतः यह अवश्य ही होना चांहिए कि पिछले जन्म-की कोई बात तो 
याद हो । यदि हमारी और पण्डितजी ' की बात-चीत इस वर्ष कहीं 
हुई हों, तो कुछ बातें तो अवश्य ही याद रहती हैं । 
निद्रा का उदाहरण ठीक नहीं है । क्योंकि कभी-कभी नींद में 
बात याद नहीं रहती, श्रौर कभी-कभी याद रहती भी है । जेलखाने 
का उदाहरण भी पूरा ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें दण्ड का केवल 
एक ही अभिप्राय प्रकट होता है । दण्ड के दो ग्रभिप्राय हैं--एक तो 
दण्डित व्यक्ति का सुधार और दूसरे देखने वालों को शिक्षा । परन्तु 
इस-पुनर्जन्म में तो केवल देखने ,वालों की शिक्षा की ही कुछ 
व्यवस्था मानी जा सकती हुँ! यह नहीं कि उसे यह दण्ड क्यों 

"मिला है ।- ; | 

रहा यह प्रश्न कि-आत्मायें [ee] कहां से आई ? शिक्षित 
जातियों में आजकल यह सिद्धान्त है कि जैसे बीज से वृक्ष और 
वृक्ष से बीज उत्पन्न होते हैं, ate कोई भी यह नहीं कहता कि 
पहिले वृक्ष हुआ, अथवा पहिले बीज हुमा है; इसी प्रकार रूह से 
शरीर और शरीर से रूह उत्पन्न होते हैं। तथापि यह बात हमारे 
लिए बुद्धिगम्य नहीं है कि ऐसा किस प्रकार होता है? परन्तु ऐसा 


. नहीं है कि जो रूह अब मौजूद है,वह पहिले किसी अन्य शरीर में थी। 


वह अभी पैदा हुई है, और जब यहां से जावेगी तो उसका यथोचित 
'न्याय होगा, कर्मानुसार | इससे परमेश्‍वर भ्रन्यायी नहीं है, अपितु 
इससे भी परमेरवर का न्याय सिद्ध होता है । यह कहना कि रूह सदा : 
' कहां रहती है।? हम यह नहीं कहते कि हम परोक्ष की बातें जानने 
वाले हैं कि सुख वा दुःख के स्थान बतावें । ईश्वर स्वशक्तिमान्‌ हं, 
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. वह रूह को सभी स्थानों पर सुख ग्रथवा दुःख दे सकता है | हमारा * 


जानना या न जानना क्या हुआ ? ह०- टी जी० स्काट साहब 

स्वासी दयानन्द सरस्वती जी :-- ; 

जो कर्नल भ्रल्काट साहेब के विषय में पादरी साहेब ने कहा 
कि वह अच्छा मनुष्य नहीं है, सो मैं ठीक नहीं मान सकता । क्योंकि 
जिनका जिनसे विरोध होता है, वे उनके विषय में उलटा सूधा कहा 
ही करते हैं। वेद तौरेत की अपेक्षा बहुत पुराना है, ate जिसकी 
बात पूरी से अधूरी दूसरी में लिखी हो, तो दूसरी ही पुस्तक वाद 
की होती है । बालकपन में नमित्तिक गुण कर्म थे, और स्वा- 
भाविक गुण एक से हर समय रहते हैं, इस वात को पादरी साहब 
ठीक-ठीक नहीं समभझे। जो कि श्राग के संयोग से जल में. उष्णता 
आती है, वह नेमित्तिक, और जो भ्राग में उष्णता भ्राती वा दाहकता 
है, वह स्वाभाटिक है । जो-जो जीव के स्वाभाविक गुण है, वे न्यूना- 
धिक कभी नहीं होते । 

और पादरी साहेब ने कहा कि--जेलखाने के कैदियों को देख 
कर देखने वालों को भय होता है कि मैं ऐसा कमं न करू । परन्तु. 
जिसको दण्ड पुवंजन्म के कर्मों का मिलता है, उसको याद ही नहीं। 
जेसे और लोग कार्य-कारण को जानते हैं, क्या वे न जानेंगे कि दण्ड 
अवद्य ही कर्मो का होता है? 

एक वेद्य को ज्वर आया और एक मूढ़ गंवार को भी | वैद्य ने 
अपनी विद्या के प्रभाव से ज्बर के कारण को जान लिया कि अमुक 
कारण है, परन्तु उस गंवार ने न जाना; फिर भी ज्वर का कष्ट 
तो दोनों ही. अनुभव करते Fl फिर .भी गंवार इतना अवश्य ही 
जानता है कि कोई न कोई बदपरहेजी हुई है, और इसीलिए यह 
ज्वर ग्राया है । इससे उसे दण्ड द्वारा सुधारने का फल. प्राप्त होता 
है कि जो मैं बुरा काम करूगा, तो बुरा फल जैसा कि उसको है 
मुझे भी प्राप्त होगा। 


जब जीव से शरीर और शरीर से जीव पैदा होते. है, तो आप 


का बनाने वाला परमेइवर नहीं। इससे .भ्रापका कथन ठीक नहीं 
रहा । और आपके कथनानुसार जो जीव प्रथम-प्रथम उत्पन्न हुए, 
वे किन शरीरों से हुए ? जो कहे परमेदवर, [तो परमेश्वर | भी आदमी, 
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घोड़े और वृक्ष तथा पत्थर के समान हुआ, क्योंकि जिसका कार्य TAT 


होता है, उसका कारण भी वेसा ही होता है । और जीवों को मध्य 
में हवालातियों के समान दौरासुपुर्द करना बहुत दिन तक--कि जो 
दण्ड से भी भारी है, फिर उसको स्वर्ग मान के किंन कर्मों a मिल 
सकता है? कोई भी नहीं । जब आप सर्वज्ञ नहीं हैं, तो फिर ऐसा 
क्यों कहते हैं कि पुनजन्म नहीं होता । इससे श्रापका एक जन्म सिद्ध 
नहीं हुआ और पुनर्जन्म सिद्ध हो गया। ह० दयानन्द सरस्वती जी 
[ato २६ अगस्त १८७९ | विषय -क्या ईश्वर देह बारण करता है? ] 

पादरी टी ० जो० स्क्राट साहब — 

आज का सवाल यह है कि: परमेश्वर देह धारण करता हैं 
अर्थात्‌ साकार होता है. या नहीं ? उचित यह है कि इस विषय 
में अत्यन्त सावधानी से आर गम्भारतापूवक विचार-विमर्श और 
प्रश्नोत्तर किया जावे । जब .उस सर्वेश्वर के विषय में वार्तालाप हो, ' 
तो मनुष्य को चाहिए कि बहुत सोच समझ कर गम्भीरता के साथ 
बोले । इस विषय में अहंकार और - अभिमान की कुछ भी गुञ्जाईश 
नहीं है feat को भी ऐसा घमण्ड नहीं करना चाहिए कि हम 
ईदवर के विषय में सब कुछ जानते हैं। कवि का कथन हैः | 

अर्थं से ले फर्श तक, जिसका कि यह सामान है। 

. fare उसकी गर लिखा, चाह तो क्या MARTA है ॥ 

जब पंगम्बर ने कहा हो, मैंने पहिचाना नहीं । 
फिर कोई दावा करे, उसका बडा नादान है ॥ 

. विचार कीजिए किं ईश्वर की अनादिता के विषय में हम क्या 
जानते हैं? सो, इसी- प्रकार हम सर्वेशक्तिमानु के विषय में 
कया जानते हैं ? वह सर्वव्यापक अर्थात्‌ प्रत्येक स्थान पर मौजूद है, 
उसके विषय में हम क्या जानते हैं? हां, इन शब्दों के कुछ-कुछ 
अर्थं हम जानते Ss | परन्तु यह कथन तो मूखों का ही है कि ईश्वर 


१. ग्राकाश से लेकर पृश्वी-पर्यन्त यह नाना प्रकार का जड़-जंगम- 
स्वरूप संसार जिसका है, मैं यदि उसकी महिमा का गान करना भी चाह 
तो कैसे करू ? उसके गुण कर्मे स्वभाव और पदार्थ तो अनन्त है । और मेरी 
सामथ्यं बहुत ही अल्प है | er oe 
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के विषय में हम सव कुछ जानते हैं भ्राज के वार्तालाप में दो प्रश्न 
* ये हैं--कि क्या ईदवर देह धारण कर सकता है ? दूसरे यह कि-- 
` ऐसा कभी gar है कि नहीं? विशेष रूप से पहली बात का ही 
विचार इस समय है | 

पहले प्रन का भाव यह है कि क्या यह सम्भव है कि 
ईश्वर अपने झाप को कभी सदेह रूप में प्रकट करे ? ध्यान 
दीजिये, यह भाव कदापि नहीं है कि ईश्वर सदेह बन जाये.। प्रथम 


पक्ष यह है कि देह धारण करने की सम्भावना है। ग्रात्मा और _ 


परमात्मा (इन्सानी रूप और इलाही रूप) बहुत-सी बातों में समान 
है। अपितु यह कहना चाहिये कि दोनों की एक ही जाति है। 
क्योंकि ईश्वर .की वाणी में लिखा है कि खुदा ने इन्सान को 
अपनी सुरत पर बनाया' । यह नहीं कि शारीरिक रूप में अपने 
जेसा वनाया, अपितु भाव यह है कि आध्यात्मिक रूप में । 
अर्थात्‌ बहुत से गुण कर्म और स्वभाव जो ईश्वर में हैं, वे 
ही मनुष्य में भी हैं, अर्थात्‌ दया, न्याय तथा और भी अनेक प्रकार 
की धामिक विशेषतायें । इस कारण ईश्वर के साथ मनुष्य मेल कर 
. सकता है । ऐसी अवस्था में हम लोग जो कि स्वयं सशरीर हैं, 
क्यों अहंकार करें कि ईश्वर साकार न हो। यदि उसकी इच्छा हो 
कि सदेह रूप में प्रकट हो, तो क्या बाधा है ? 


SP ह०--टी० जी० स्काट साहब 
स्वामी दयानन्द सरस्वतोजी:-- 


जो पादरी साहव ने कहा उसकी परीक्षा हम नहीं कर सकते | 


इस पर सवाल यह है कि--सर्वथा नहीं कर सकते, या कुछ-कुछ कर . 


सकते हैं ? वैसे सर्वव्यापक के विवय में कुछ जानते हैं, या नहीं ? 


श्रौर जो कुछ जानते हैं तों कितना? जो किसी का कहना हो कि ` 
मैं ईश्वर को जानता हूं तो वह मुखे है, और जो यह पादरी साहब 


का कहना है, तो उसके जानने में वश नहीं रहा । और पादरी 
साहब अपने पहले कथन के विरुद्ध बोले हैं, वह यह है कि-ईश्वर 
देह धारण करता है। कर सकता हैया नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन 
देह धारण करता है । ः ; 

यहां प्रश्‍न होता है कि--उसको क्या आवश्यकता देह धारण 
करने को हूँ ? दूसरे--उसकी इच्छा में कोई बन्धन है या नहीं ? 
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तीसरे-यह निराकार हँ या साकार ? चौथे--वह सवव्यापक | या 


एक देशी? जीव और ईइवर के गुण दया आदि वया ठीक-ठीक मिलते 
हैं, या नहीं ? बहुत से जीवों में भी दया देखने में ग्राती है । 
प्रन्‍न--वे दोनों एक हें, तो दोनों ही खुदा हं! इसका. क्या 
उत्तर है? आध्यात्मिक पक्ष में जो परमेश्वर देहधारी होता ह,तब वह 
सम्पूर्ण ही देह में आ जाता है, या टुकड़े-टुकड़े होकर भ्राता है ? यदि 
टकड़े-टकड़े होकर आता है,तो नाशवाला हुआ | भ्रौर जो वह सम्पूण 
झा जाता है, तो शरीर से छोटा gar । फिर तो ईश्वर ही नहीं हो 
सकता | जीव तथा ईश्वर में कुछ भी भेद नहीं ग्रा सकता है । और 
यदि वह एकदेशी है, तो एक स्थान पर रहता है या घूमता फिरता 
है ? यदि कहो कि एक स्थान पर रहता हे, तो उसको सब स्थानों 
की खबर रहना असम्भव है | और जो घूमता फिरता हे, तो कहीं 
अटक भी जाता होगा, और धक्का और शस्त्र भी लगता होगा ? जब 
परमेश्वर सृष्टि करता है, तव निराकार स्वरूप से या साकार से ? 
जो कहो निराकार स्वरूप से तो ठीक है, और जो कहो कि देहधारी 
“होकर, तो उसका सृष्टि रचना सर्वथा असम्भव है । क्योंकि परमाणु 
afa पदार्थ सृष्टि का कारण रूप, उसके वश में कभी नहीं AT 
सकते हैं | 1 हु०--स्वामो दयानन्द सरस्दतीजी 
पाइरी Elo जी० स्काट साहब:-- 
हम नहीं कहते हैं कि ईश्वर को सवथा जान ही नहीं.सकते | 
लेकिन तो भी बहुत वाते हैं, जो हम संथा नहीं जान सकते | सव- 
व्यापक के विषय में यह सिद्धान्त है कि वह ऐसा है, परन्तु यह कोई 
नहीं कह सकता कि. इसका पूर्ण अभिप्राय हमको मालूम है। 
वह तो कह सकते हैं कि ईश्वर ने देह धारण किया । परन्तु उसका 
अपने आप का देह में धारण करना एक रहस्य है; अपितु हमारे 
 ग्रात्माःका विषय भी शरीर के साथ रहस्यमय है । रहा यह प्रश्न 
कि--ईश्वर की इच्छा में बन्धन है, या नहीं । पण्डित जी इस बात 
को कुछ और स्पष्ट करने की कृपा करें । मैं कहता हुं कि 
परमात्मा अर्थात्‌ खुदा की रूह और इन्सान की रूह सवंथा एक जैसी 
ही नहीं है । एक ससीम है और दूसरी ग्रसीम । इसलिए दो खुदा 
नहीं हैं । इनमें एक रचने वाला है, और दूसरा रचा गया है । परन्तु 
ईश्वर की इच्छा हुई और उसने इन्सान को अपने जेस] ही बनाया है | 
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रहा यह प्रश्‍न कि ईश्वर सम्पूर्ण देह में आ जाता है? हां ar 
जाता है, मगर तो भी वाहिर भी रहा। वह सर्वव्यापक है, तो 
उस देह के mar क्‍यों नहीं है? हम यह नहीं कहते कि केवल 
शरीर में ही है, और कहीं नहीं है । विचार कीजिये कि इस कमरे के 
अन्दर वह सर्वशक्तिमान्‌ इस समय मौजूद है। वह अनादि परमेश्वर 
इस समय मौजूद है । अर्थात्‌ ईश्वर अपने सब गुणों सहित इस कमरे 
में मौजद है,इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता । तो इसमें 
क्या कठिनाई है ?यदि उसकी इच्छा यू ही हुई कि अपने ग्राप को एक 
शरीर में प्रकट करे। यह असम्भव नहीं है, उसकी इच्छा है, 
जव भी आवश्यकता हो। ग्रपनी लावारी से नहीं करता; अपितु 
हम लोगों के लिये। क्योंकि हमारी बुद्धि यदि वहकाना जानती है, 
तो आगे चलकर हम देख लेंगे कि कोई उचित कारणा है ग्रथवा नहीं 
कि परमेइवर देह धारण HL यदि कोई कहे कि देह धारणा करना 
उसको महिमा के विरुद्ध है, तो यह भ्रान्तिपूर्ण है । यह किस वात में 
उसकी महिमा के प्रतिकूल है? देहं में कुछ त्रुटि है या कुछ 
अपवित्र है? अथवा कोई श्रशुद्ध वस्तु है कि ईश्वर उससे घरा 
करे ? देह को किसने बनाया है? क्या वह अब सर्वव्यापक नहीं 
है ? अर्थात्‌ क्या वह श्रव भी प्रत्येक देहे में वतमान नहीं है ? . 
es igh E Go—et Glo Tate साहब 
स्वामी दयामन्द सरस्वतीजीः-- ` 5 
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. पादरी साहब ने मेरे प्रश्‍नों के ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिये। 


जब वह सर्वव्यापक है,तो एक देह में ग्राना या एक देह से निकलना 
सर्वथा असम्भव है । ईश्वर ने देह धारण किया,इसकी.वया ग्रावल्य- 
कता है, यह मैंने पूछा था । इसका कुछ उत्तर नहीं दिया । औरं 
इसका भी कुछ.ज वाव नहीं feat कि Sere और जीव आध्यात्मिक 
ey. सवंथा समान हैं अथवा उनमें भिन्नता है , पादरी साहब 
'पहिले कह चके हैं कि इन्सान की देह अपने शरीर में बनाई | इसके 
विरुद्ध पीछे कहा कि वे पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, एक नहीं । मुझसे पूछा कि 
'पंण्डित जी इसका स्पष्टीकरण करें। मैं पादरी साहेब के ग्रभिप्राय 
कको स्पष्टीकरण क्यों करू ? यह तो वे ही स्वयं बतावें। यह मैं भी 
जानता हूं कि ईश्वर सवेव्यापक है । इस कारण से वह भ्रवतार 
[धारण नहीं कर सकता। क्योंकि क्या पहले वह उसमें न था? ग्रा 
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उसमें एक था ? ग्ब दूसरा, तीसरा इससे उसमें हजारों घुस गये। 
जव वह असीम है, तो. ससीम शरीर में देह धारण करना सवथा 
भूठ और जो पादरी साहेव ने कहा कि उसने मनुष्य की रूह अपने 
स्वरूप में बनाई,तो मैं पूछता हूं कि बन्दर किसके स्वरूप में बनाये ? 
क्या बन्दरों का खुदा कोई दूसरा है ? इस प्रकार से तो हाथी घोड़े, 
रादि सब के ही खुदा जुदा-जुदा हो जायेंगे । 


जव सवेव्यापक है, तो उसने देह धारण नहीं किया, अपितु 
उसने तो संसार का AYAY धारण कर रखा है। पादरी साहब 
का यह कहना कि वह देह धारण करता है, सवंथा मिथ्या प्रमाणित 
हो जाता है । क्या वह पहिले देह धारण नहीं करता था? za 
सवशक्तिमान्‌ परमात्मा अपनी इच्छा से देह धारण करता है? यदि 
हां, तो मैं पूछता हूं कि वह अपनी इच्छा से देह छोड़ भी देता 
होगा ? क्योंकि जो कोई पकड़ेगा, वह कभी न कभी अवश्य ही 
छोड़ेगा । और वह कभी अपने भ्रापको मारने की भी शक्ति रखता 
है, वा नहीं ? तब तो वह आपके कथनानुसार सवँशक्तिमानु भी न 
रहेगा। जसे अ्रविद्या आदि और अन्याय करने आदि का उसका 
स्वभाव ही नहीं है, सो यह ही उसके जन्म और मरण में भी प्रति- 
बन्धक है। क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध कोई कार्य चरितार्थ 
नहीं कर सकता । . हु-स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 


पादरी टी० जी० स्काट साहबः-- 


मेरा प्रन यह ही है कि--क्या पण्डित जी का यह गय 
कि अब परमेइवर देहधारी है? क्योंकि उनकी Me 
होता है । वह यह दावा करते हैं कि परमेश्वर अब देह में है ग्रौर 
अब जो ये सूरतें सव इष्टिगोचर होती हैं, सब उसका देह ही हैं । 
यदि ऐसा है, तब तो मेरा दावा सिद्ध ही हो गया । ग्ब उसमें 
बाकी ही क्या रहा ? देह धारण करने का क्या अर्थ है? इस 
वार्तालाप में मैंने, जो देह पशु, पत्थर इत्यादि हैं, अनादि काल से 
हैं । परमेश्‍वर सवंव्यापक तो है; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि 


„ इस प्रकार से देहधारी है। जेसे जव कोई कहे कि अमुक व्यक्ति 


३० 


परमेश्वर का अवतार है, तो पण्डित जी इसमें झगडा बयो करते 
हैं? देह धारण करने का अर्थ कौन नहीं जानता ? और यह कहना 
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कि इस विशेष अर्थ में ईश्‍वर के देहधारी होकर: झाने जाने का कुछ 
कथन नहीं है । अपितु केवल यही ot है कि वह हमारे लिये शरीर में 
प्रकट हुआ । जब वह शरीर लुप्त हो जाता है, तब भी ईश्वर वहां 
वत मान रहता है । परन्तु वह ईश्वर की आत्मा उस समय भी उस 
शरीर में हैवानी आत्मा नहीं है । ग्रभी रूह इस शरीर में प्रकट हुई । 
यह कोई झाने या जाने का मामला ही नहीं है। मैंने साफ-साफ 
कहा है कि जो मनुष्य का झात्मा ईश्वर के आत्मा के समान है, परन्तु 
है सवँथा भिन्न | बन्दर की स्थिति और है। उसकी चचा करने की 
यहां क्या आवश्यकता है? रहा यह प्रश्‍न कि ईश्वर ने बन्दर को किसके 
स्वरूप पर बनाया? सो जेसी उसकी इच्छा हुई, वैसा उसने बनाया | 
अर्थात्‌ बन्दर की सूरत, और गीदड़ की सूरत और बैल की सुरत 
ab on को अपनी सूरत में । तब इस में आक्षेप की क्या 
बात है ! 


अब रहा यह प्रश्न कि ईश्वर ने वयों देह धारणा की ? इसका 
उत्तर देता हृं-उसकी सम्भावना का होना तो कुछ असम्भव नहीं 


१० 


१५ 


है । मकान के उदाहरण को स्मरण कीजिए। और यह भी कि देह ' 


धारण करने का अर्थ यह है कि अपने आपको एक देह में प्रकट 
करना। यदि इस घटना अ्रथवा गति को आप समझ सकें, तो 
समभिये। हम डरते नहीं कि यह कहने लगें कि ईश्वर के गुण तो 
गति करते ही नहीं हैं। तो क्या वह जड़ पत्थर है ? अथवा निग र 
है! ? उसका आना जाना कुछ न हुआ, जीना मरना कुछ न हुआ । 
, केवल मनुष्य की अल्प सामथ्यं के कारण अवतार होना अर्थात्‌ देह 
धारण करना । देह धारण करने में लाभ यह है कि मनुष्य के लिये 
- किसी पूर्ण गुरु, पथप्रदशंक और आदशं की जरूरत है । जब गुरु 
पूण और आदशं भी सवंथा दोष-रहित हो, तभी मनुष्य उन्नति 
करता है । अन्यथा जेसी चाहिये, वेसी उन्नति नहीं करता। क्योंकि 
उन्तति का साधन वा माध्यम अच्छा नहीं होता । 


स्वामी दयानन्द सरस्वंतोजी:-- 
जो पादरी साहव ने कहा कि पण्डित जी के दावे ने मेरे दावे 
को साबित किया, यह बात गलत है | बयोंकि देह धारण करता है; 
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१५० दयानन्द-शास्त्राथ-सग्रह्‌ 


Si ov ov vii 


इसका ग्रेये येह है कि पहले वह देइ में नहीं था । इस कथन ने तो 
पांदरो साहब के दावे को ही खारिज किया है, न कि सावित | 


जो कि सर्वव्यापक है, वह देह धारण करता हैया करे या 
छोड़े, यह कहना सर्वथा असम्भव है । और जव वह सवेव्यापक है, 
तव देह धारण करने को कहां से आया ? क्या ऊपर या नीचे से, © 
अथवा वाहिर या बगल से । जो कहें कि किसी तरफ से आया, तों 
फिर तो वह सर्वेव्यागक न हुआ । और जो कहें के सर्वेव्यापक है, तो 
कहीं से आना सात्रित नहीं हो सकता । जाहिर होने में मैं पादरी 
साहब से पूछता हूं कि क्या पहले गुम था कि आंख से नहीं दीखा ? 
जाहिर होने में दाख पड़ा क्या रूह आंख से देखने का विषय है ? 
जो कहें नहीं, तो फिर जाहिर होने का क्या श्रथ है ? जेसे सांप 
बिल में से निकल कर, जाहिर होकर फिर गुम हो जावे ? 


__ वेसे,ही मैंने पूछा था कि बन्दर को किस की सूरत में बनाया ? 
उसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। क्या बन्दर और आदमी आदि 
का बनाने वाला एक ही खुदा है अथवा दो जुदा-जुदा हैं? 


जब उसके देह -घारण करने में .पादरी साहब कुछ विशेष 
मामला नहीं. दिखला सकते, तो वस पादरी साहब कां तो मामला 
ही खारिज: हो गया ॥जो पादरी alas ने कहा कि परमेश्वर के 
गुण गति करते हैं, यह संवंया झूठी बात है । क्योंकि वह गुण है, 
द्रव्य नहीं | गतिशील द्रव्यं होता है, गुण नहीं । . 

जो पादरीःसाहब: कहें कि देह धारणां करना जरूर है, तब तो 
उसकी जरूरत की बात: -भी ठीक-ठीक . ग्रवद्य ही बतलांवे । और 
जो यह कहां कि मनुष्य को उन्नति के.लिये देहं धारण" करता है 
लब्‌ तो पहले कहे हुए सभी दोष पादरी साहब के कथन में आते हैं । 
र मैं पूछता हूं कि. वह. सर्वशक्तिमान्‌, सवंव्यापक क्या अपनी 
सामर्थ्यं से जीवों को उन्नति नहीं करा सकता ? जो कहें कि'करा : 
सकता है, तो देह धारणा करना व्यर्थ हुग्रा । जो कहें कि नहीं करा | 
सकता, तो सर्वशक्तिमान नहीं रहा । और जो मैंने दोष दिये थे कि 
पादरी साहब के कथनानुसार देह धारण करने Fay परमारु आदि 
कीःअपनी पकड में :लाने-का सामथ्ये हीः उसमें - नहीं: हो सकता । 
इतने दोष मौजूद सह) “` ` £ ह०--स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी 
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पादरी टी० जो० स्काट साहबः-- 


प्रत्येक वात में यह कहना कि यह भूठ है सो शिष्टाचार के 


कुछ प्रतिकूल प्रतीत होता है, क्योंकि wo बेईमानी और फरेच है । 
` और भी बहुत सी मिथ्या बातें हैं, जिनको कि झूठ कहना जरा 
शिष्टाचार के विरुद्ध प्रतीत होता है। ईश्वर तो बन्दर की देह में 
सर्वव्यापक के रूप में है परन्तु कोई उसको गीदड़ वतादे, वैसे ही 
कोई उसको बन्दर दता दे। परन्तु हां, अद्वतवादी ही कहेंगे, परन्तु 
पण्डित जी तो gand हें । यह मैं पूछता हूं पण्डित जी से कि-- 
परमेश्वर के अतिरिक्त और भी कोई पदार्थ है वा नहीं? संसार 
a नहीं । 

परन्तु जत Ral का कोई खास अवतार हो, तो उस देह 
में वह सर्वव्यापक है । श्रौर परमेश्वर के सिवा और कोई जीव उस 
में नहीं, उसको अवतार कहते हैं। कुछ आने जाने का यह मामला 
नहीं है । कोई स्याही ऐसी होती है कि जव उससे लिखते हैं, तो 
कुछ नजर नहीं WaT, परन्तु वह लिखाई मौजूद होती है या नहीं ? 
स्याही मौजूद है, अक्षर मौजूद हैं; उनको जरा आग के सामने 
Ram, तो कुल लिखाई नजर आती है । पहले भी मौजूद तो थी, 
परन्तु नजर नहीं ग्राती थी। इसी प्रकार परमेश्वर का नजर न 
आना, कुछ आने जाने का मामला नहीं है। उसने अपने आप को 
केवल हमारी कमजोरी के वास्ते इस शरीर में प्रकट किया है | वह 


१० 


१५ 


२° 


कहीं गुम नहीं था, कहीं से आया नहीं | फिर इस'विषय़ में मैं यह ' 


कथन करू गा कि गुण का गति करना यह है कि वह काय का रूप 
धारण करे, उपयोग में आवे | जसे कि प्रम और दया का रखना 
, और न्याय करना | 
__ और यह कहना कि देह धारण करने से परमेश्वर की लाचारी 
मालूम. होती है, भान्तिपूर्ण है । प्रण्डित -जी का-सिद्धान्त यह है कि 
` जन्म लेने से मनुष्य सुधर जाता हे। तो इसमें भी परमेश्वर लाचार 
है, या उसकी इच्छा है ? यदि. वह सर्वेशक्तिमान्‌ हे, तब तो ऐसा 
` नहीं. कहना चाहिये कि लाचार है, पण्डित जी के कथनानुसार । और 
यदि उसकी इच्छा है, तो अपनी इच्छा से. वह .जानताःहै कि मनुष्य 


२५ 


३० 


के विषय में कौनसा उपाय उत्तम है । परन्तु कुछ-कुछ बातों के विषय : 


में हम मानते हैं कि परमेश्वर लाचार है | 
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ध्यान दीजिये--पदि वह सवंशक्तिमानु है, तो वह एक दम ही 


` रूह को पवित्र क्यों नहीं कर देता ? क्यों मनुष्यों को अनेक प्रकार 


के दुःख देता है । विचार करना चाहिये कि मनुष्य कर्म करने में 
पूणे स्वतन्त्र है, और खुदा उसके विषय३में वलात्कार नहीं करता . 
है । खुदा चाहता तो है कि वह सुधर जावे, परन्तु उसका सुवारना 
केवल खुदा के वश में नहीं है। खुदा ने इन्सान को ऐसा ही 
बनाया है। और कार्य करने में स्वतन्त्र होना यह मनुष्य के महत्त्व का 
सूचक है, तो इससे वह अपनी बहुत बड़ी हानि भी कर सकता है । 
ईस्वर ने उचित यहो सनझा कि मनुष्य को सुधारने के लिये पूरणा 


` आदर्श नमूने के तौर पर उसको दिखावे | खुदा के गुम होने से नहीं, 


, अपितु इन्सान क गुम होने से। और बातों को छोड़कर आगे यल 


१५ 


२० 


RX 


३० 


कर अधिक निवेदन करूगा | हृ०--टी० जी? स्काट साहब 
स्वामो दयानन्द सरस्वतीजीः- 


जो पादरी aga ने शिष्टाचार के विषय में कहा, सो ठीक 
है | परन्तु सत्य के कहने में अशिष्टता कभी नहीं हो सकती । 
अशिष्टता तो भूर के BIA में होती है ग्रौर जो पादरी साहब ने 
मुभे द्रेतवादी वताया, सो ठीक नहीं है । मैं श्रद्वेतवादी हूं, क्योंकि 
मैं ईश्वर को एक मानता हूं। जो पादरो साहब ने कहा कि बन्दर 
और गीदड़ आदि के शरीर में ईश्‍वर के सवेव्यापक होने से बन्दर 
आर गीदड़ नहीं कहा जा सकता, तो आदमी के शरीर में व्यापक 
होने से आदमी भी उसे नहीं कहना चाहिये । और कहा कि-शरीर 
में ईश्‍वर ने अवतार लिया, उसमें दूसरा जीव नहीं था। तो मैं 
पूछता हूं कि--उसमें पहले ईश्वर था कि नहीं? जो कहें कि था, 
तो उसका आना जाना असम्भव है । और जो कहें कि नहीं था; 
तो उसका सर्वव्यापक होना नहीं हो सकता । 


जो मैंने जाहिर होने के विषय में पूछा था, उसका ठीक-ठीक 
उत्तर पादरी साहब ने नहीं दिया, गोलाकार केर गये । जो इश्वर 
wea नहीं, तो उसको जाहिर होना कहना व्यर्थे है । और जो कहें 
कि इश्य है, तो सवव्यापक नहीं और जो पादरी साहेब ने कहा 
कि-हमारी कमजोरी के कारण वह श्रवतार लेता है । तो हमारी 
कमजोरी के कारण ही क्या वह सर्जेज्यायक हमारा काम तहो कर 
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सकता ? जो कहें -कि तहीं: कर सकता, तो इसंमें क्या युक्ति है? 


'भ्रौरफिर वह सर्वशक्तिपान्‌- भी नहीं रहता । झौर जो कहें कि कर 


सकता है, तो जन्म-धा रण करना ही व्यर्थ हो जाता है । 
और जो कंहा कि--पीति का रखना ।सो भी ठीक नहीं है, 


` क्योंकि यहां प्रीति गुण और प्रीति करनेवाला - चेतन द्रव्य है। 


इसलिए पादरी साहब का कहना ठीक नहीं है । परमेश्‍वर अपने 
'स्व्राभाविंक गुण के ग्रपुकुन काम करने में लाचार .कभी नहीं है, 
परन्तु अवतार के. धारण करने में तो लाचार ही .माज़ना होगाः। 
!जेसे की पादरी. साहव॑ ने कहा कि--वह आदमी को नहीं सुधार 
THAT । अव मैं पूछता हूं. किः सवशंक्तिमान्‌ का वया अर्थ है? पादरी 
साहव क्या चाहते हैं? TA पादरी साहव ने कहा कि- कुछ वातों 
में लाचार है,-वेसे ही अवतार लेने में भी लाचार है, क्योंकि ga- 
व्यापक का आनां ज़ाना प्रकट करता 'सवेथा असम्भव है । जव वंह 
दुःख नाश नहीं क्ररता,तो पादरी साहब के कहने से हीं पादरी 
।साहव को वात कट जाता है, जा कि कहते हैं कि अवतार लेकर 
मनुष्यों का दु:ख काटता है । और जो कहा कि--रुश्ख क्यों देना है? 


` (इसका - उत्तरः यह है . क्रि वह -न्यायधीश' है। जीवों .के जैसे- पाप- 


पुण्य होते हैं,,वेसा ही उनका फल देना अवश्य . है,. क्योंकि वह 


सच्चा न्यायकारी है) ,,  हरु-स्वासी दयानन्द सरस्वती जो 


पादरी'टी० जी० 'स्काट साहब ` 

7... हेतवादी बे होते हैं, जो कि दो पदार्थः मानते हैं-एक तो 
ईश्त्रर और दूसरे ईश्वर से. भिनत ag कार्यजगत्‌ । अद्वेतवांदी' वे 
होते हैं, जो कि एक ही पदार्थ ईश्‍वर को मानते हैं, और कुछ नहीं । 
सी: ज्ञात नहीं aise जी एक ही - पदार्थे मानते हैं, वा दो । 
TRAITMACST तो है, परन्तु Ta अपने ग्रापेकी प्रकट करना चाहँता 


` `हे; तो प्रकटं कर>देता:है। शरीरिक अर्थात्‌ शरीर में तो आत्मा से 


हम आपके झरीं र को देखते हैं, आत्मा को नहीं । परन्तु उस प्रकार 

एसे होते से ईश्वर का हाल . बहुत-अधिक' जानते- हैं ।-क्योंकि' एक 
नमूना परविक्राऔर पुणे .हनारी दृष्टि में: होता है । इसलिये -ईर्वर 
का अकतार होता'हे । ईश्वर ने देख लिया कि - मनुष्य -के लिए 
उन्नित: यही है, इसलिए-ऐसा ही हुआ और होता है । - 


` 
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_ = Fee संवंशक्तिमात तो है, परन्तु तव भी “इसका - गर्थे यह 


ey नहीं है, कि कोई बात उसके वश से ब्राहरे नहीं | वहः अधर्माचरण 


.. नहीं कर सकता, HS नहीं बोल सकंता..। दों और दो को, वंह. 


पांच-नहीं मान ,संकता । इससे यह नहीं .हो सकता कि. एक वस्तु 


- होभी और नभी हो । अर्थात्‌ एक ग्र्थे से उसकी शक्ति की भी 


सोपा NA 5 ९६ 
. मैंने यह कहा कि यदि मनुष्य की इच्छा नहीं है, तो ईश्वर उसे 
सुधार नहीं. सकता-। सुधार का सर्वोत्तम उपाय यही है कि देह 


eon के घांरण.करे झौर एक पूणं आदर्श मनुष्य के सामने प्रस्तुत करे । 


aes 


१५ 


मनुष्य. तो Meet को चाहता ही है । संसार में सर्वेश्वे ष्ठ और पवित्र 
गुरु कोई ऐसा है, कि जिस ने कभी भी पापाचरण न किया हो। 
कोई गुरु ऐसा नहीं है, जो सव वातों में पूर्ण हो। केवल ईश्वर ही 
देह धारण करके मनुष्य के सामने ऐसा नमूना पेश कर सकता है, 
जिसे ठीक-ठीक धर्म का मार्ग प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो सके, और” 
वह हर बात में नेकी और पुण्य को जान सके । यह बहुत-रहस्य की: | 
वात है । UE 

कौन नहीं जानता कि भनुष्य अनुकरराप्रिय है। नमूने को 
देखकर उसके अनुसार .कार्य करता है) पाठशालाओं और 

सेनाओं . में देखो, और घर में भी. देखो । जव नमूना अच्छा:है,*. 


_. गुरु पुणं हे, तव उन्नतिं भी बहुत अच्छी होती हे । क्या -यह बात ˆ 


उत्तम और :रहस्यमयी नहीं-है कि ईश्वर देहू धारणा करके इन्सार्ना 


« के लिये.एक.पूर्ण और पर्याप्त नमूना दिखांवे कि जिससे मनुष्य ... 


`. अपनी मोक्षः्राप्तिः में ` समर्थ हो सके . ` _ 


- २५ 


o RRA इच्छा. यू है और यही: मेरा.भी अभिप्राय हे कि 
खुला करके कह देना pee A नही हे !.उसमें सावधानता 
-होनी ही चाहिये । य(द ईदवर ने पनी इच्छा से ऐसप किया, क्योंकि 


` उसको यही, उत्तम प्रतीत इभा. तो-फिर हम इसके चिरुद्ध क्यों. बोले? 


=F ३० 


* अब शब्द प्रमाण को लीज़िए । 'इजील में लिखा है- आरम्भ 
में.शब्द था ग्रौर..शब्द खुदा के साथ था "शौर शब्द खुदा था | 
ओर शब्द साकार ` हुआः। अर्थात्‌ वही. खुदा शरीर घार॒श करके 
प्रकट. हुआ-गह लिखा हे । ग्रोर जिस किताब में यह. लिखा है, 
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ऐसी उत्तम' किताव है । और वेर. अपना प्रमाण कि az ईश्वर : ` 


(को ओर से है। थौर 'जो. ...छ कि उसमें लिखा बुद्धि-पूर्वेक, 

तक-संगत और प्रमाण-पुक्त है । और यह कहा 'कि बहुत से लोग 
` इसको झूठ समझ कर छोड़ देते हैं, जैसा-' कि वेद को । क्योंकि वह 
` संबेथा मिथ्या है, आर उसके समर्थन में कोई भी युक्ति वा प्रमाण 
नहींहै। . . ` . » हुं०--पादरी टी० जो० स्काट साहब 
स्वामी दयानन्द संरस्वतीजी:-- ` 


द्वत 'विशेषण परमेश्वर का है,-किसी दुसरे का नहो । इसके 
कहने से यह सिद्ध हुआ कि परमेश्‍वर एक है ।.जीच भ्रनेक हैं और 
. जगत्‌ का. कारेण अनेक प्रकार, का है । और जो पादरी साहब कहें 
- कि.-ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा और कोई न था। तो फिर जीव और 
' यह जगत्‌ कहां सें आया ? जो कहें फि ईश्वर से, तो. जीत ईइवर 


SU । जो कहें. कि कारण से, तो पादरी साहब को भी कारण : 


“ मानना पड़ेगा । और यदि जीव की. उत्पत्ति मानो जाये, तब तो 
उसका नाशं भी अवश्य ही मानना होगा। ग्र वात कई वार चली 
परन्तु अभी तक ठीक-ठीक उत्तर नहीं fear गया कि उसको देइ 
धारण HUT को आवश्यकता ही क्या हैं ? भौर इसके वित्रा ही वह 
OAT काम क्यों नहीं कर सकता ? इसका कुछ जवाब नहीं Sar । 


जब उसकी शक्ति की सीमा है, तो फिर ईश्वर की भी सीमा क्‍यों 
“हीं है?-जो कहें ईश्वर की भी सीमा है, तो सर्वव्यापक नहीं । 
` आर यह बात पादरी साहब के पहले कथन के भी विरुद्ध होगी। 
जब परमेश्‍वर की सब'बाताब्किपे नहीं जानते, तो फिर पादरी ara 
ने ऐसा क्‍यों कहा था कि ईश्‍वर अवतार लेता है? और बे अव इस 
बात में जिद क्‍यों करते हैं ?और जव अवतार AT से पहिले उसे 
कोई जान ही नहीं सकता, तो उसी ने ग्रवतार लिया यह कहना भी 
व्यर्थं ही है । क्योंकि वही. पुरुष या पादरी साहब ग्राज भी 
कि कल के शास्त्राथ में थे । जव कि अक्तार होने से पहिले कभी 
देखा या जाना ही नहीं, तो फिर उसी ने प्रवतार लिया 
कहना भी तो अनु चित ग्रौर अयुक्त ही है ॥ 


क्या प्रादरी साहब ने कभी इस वात पर विचार नहीं किया 


क्रि पृथिवी, सूर्ये, चन्द्र, मनुष्य, शरीर आदि भी तो ईइचरीय शक्ति - 
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नहीं है।.. 
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न र यता गण, 
के ही न.ने हैं? रौर एक साड़ तीन हाथ के शरीर में आकर खा 
पी.वढ्‌ घट;कर मर जाना भी क्या कोई बड़ा नमूना है ? 
और जो इञ्जील के लेख .की.वात: कही कि--वह शब्द अवतार 
'हुआ । यह कथन सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि शब्द गुण होता हैं श्रौरः. 
वह द्रव्य कभी भी नहीं हो सकता । ऐसी मिथ्या वार्त जिस assin, 
में लिखी हैं, वह संत्य॑ कभी नहीं हो सकती, और न ही कभी उत्तम 
हो सकती हे । पादरी साहव की इज्जील में योहन्ना के स्वप्न के 
प्रकाशित वाक्य की कथा सर्वथा श्रसम्भव हूँ, कि जो पोथी के एक ` 
वन्धने के खोलने पर उसमें से एक सवःर “घोड़े सहित निकला 1: 
क्या. ऐसा कभी हो सकता हैं ? ऐसी-ऐसी कई. कूठ वात हैं। क्या 
पादरी सांहव नें. ये कभी भी नहीं देखी होगी ? फिर भी ऐसी.किताब । 
के सत्य होने का दाबा करते हैं। सो जिद करने के सिवा.और कुछ 
इसलिये पादरी साहव और संब सज्जन पुरुषों को चाहिये कि--. 
सब TAA सृत्य, SAT. वेदों की शर्‌ण.लेकर धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष की सिद्धि nagh HL | ह०-स्वांसो. दयानन्द, सरस्वती-जी. 
पादरी टो० Glo स्काट साहब:-- `. . .. , `... 
योहन्ना के विषय में 'मकोशफत- की पुस्तक” में लिखा है। 


„ उसके विषय में यदि पण्डितजी को बुद्धि ऐसी ही है, तो मैं क्या 


उत्तर दे सकता हूँ ? ईइवर ने अपनी सामर्थ्यं से इस सम्पूर्ण सृष्टि 
को अभाव से भाव रूप में रंचा है । उचितं यही है कि वह जब भी 
चाहे इसका नाश कर दे। जवे तक यह सृष्टि स्थिर है;.तब तक. 
ईश्वर इसमें सर्वव्यापक नहीं है, वंह तो इंससे पृथक्‌ है । और मैंने 


~ : वारःवार यह कंहा कि उसने! जो अवतार लियो, इसका कारण था ।. 


, २५ 


३० 


सो आप फिरसे पहले लेखं को देख लीजिये! ' म 
| Sax की शक्ति की सीमा यही है कि वह ग्रपने विरुद्ध कुछ भी 

नहीं कर सकता । हम दावा करते हैं कि हम सबके शरीर में भी 

उसका प्रकाश होता है । और सव कामों 'के लिये उसने एक पूर्ण ` 


` नमूना भी हमें दिया है । मनुष्य के लिये उसकी महिमा चांद, सूर्य, _ 


सितारे से ग्रधिक है । 
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`` शब्द का भाव यहः है कि वह ईश्वरः को प्रकाशितः करनेवाला 


हो । जैसे कि शब्द ही मनुष्य के अ्रर्थ को भी प्रकट करता है] SHE: 
प्रकार मसीह जेसे' अवतार ` ईश्वरः की महिमा और अर्थ को प्रकृट ` 
करते हूँ । i 
' आव देखिये कि लोगं बाइबिल के विषय में ' कितने पुंरुषार्थी और 
सावधान हैं, और इस पुस्तक को केसी दृढ़ता के साथ THe FTE | 
पच्चीस सीसाइटियां हैं, जो कि इसकी छपाई में संलग्न हैं। दों सौ 
षाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं | उदाहरण के रूप में दोः 
` सोसाइटियों के कार्यों को लें। एक वषे में इङ्गलिरतान में-एक ने. 
बाईस लाख, छियानवे हजार, एक सौ तीस प्रेतियां छपवाई। और 
` बतलाइये! अमरीका में एक सीसाइटी में सत्तर बड़ी-वड़ी मशीने 
छापने के लिये हैं,चारं सौ कायेकर्त्ता हैं। उसमें बीस हजार पाँच सो 


प्रतियाँ. एक ही दिन. में तैयार की जाती हैं। कौन कह सकतो है कि". 


- इस किताब को नहीं मानते ? सो मैंने.सिद्ध'कर दिया "कि 
Sax की देह धारण करने की पूर्ण सम्भावमा है । ऐसा. होना' बुद्धि 
से परे की बात'नहीं; अपितु ग्रह युक्तिसंगत और उन्नित है॥ उसका 
बहुत आवश्यक कारण भी मैंने बता दिया । और इस पुस्तक का 


वचन सत्य प्रमाणित होता है! ह०-- elo जी० स्काट साहब. 
[ता० २७ Area, gece! विष्थःदया ईइवर पाप दसा भी करता है? | 
. २०. 
मेरा यह दावा नहीं है कि ईइवर दण्ड नहीं देता, दण्ड भी 


पादरी टी० जी० स्कार साहब:-- 


वह श्रवस्य ही देता है । परन्तु मेरा निवेदन. यह है कि वह समय- 


सम्रेय 'पर;-जब भी और जैसा भी उसको उचित प्रतीत होता है... 


मनुष्य के कल्याण के लिये पाप को क्षमा कर सकता है। जब” कोई 


| इद्रे है, बह'सवंगुण-सम्पन्न' है; और. चेतन भी है, और भी -उसभें.- 
अनेक प्रकार के गुण, कमं WR स्वभाव विद्यमान हैं; तो यह भी; 


भवस्य ही समझना. चाहिये. कि वह. हमको. देखता है, हमारे. लिए 


चिन्तन करता है, हमारा. कल्याण -चाहता है, और हमको सुधारना . 


चाहता है । सो यह.दावा अनुचित कोई नहीं है। 


: ब्रहुतःसी बातों से हमारी ईश्वर से समानता है, अर्थात्‌ ह्म 
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घर्मे की बातें जैसे कि न्याय और अन्याय इत्यादि जानते हैं:। ईश्‍वर 
सें अनेक प्रकार की विशेषतायें हैं, stat कि न्याय, प्रेम, दया 
इत्यादि, सो ये मनुष्य में भी पाई जाती हैं। जब हम इस वाल: ` 
पर विचार करें कि वहुत-सी वातों में हम और ईश्वर एक ही हैं, 
तब हम ईश्वर की सत्ता को कुछ-कुछ जान सकते Fl हमें यह भी `. 
समझना चाहिये कि ईश्वर के साथ हमारा सम्त्रन्ध ऐसा है, जैस 
कि हम आपस में रखते हैं । भ्रर्थात. ईश्वर हमारा शासक है, वह 
हमारा शासन करता है, वह हमारा पिता है, उसने हमको उत्पन्न . 
किया है, वही हमारा पालन और संरक्षण करता है । 
जब हम इन बातों पर वित्रार करते हैं, तव हम ईश्वर के 
विषय में अधिकाधिक वोव प्राप्त करते हैं | और वेदों में तथा अन्य 
घामिक ग्रन्थों में भी पिता तथा शासक आदि के रूप में इश्वर का 
उल्लेख किया गया है प्रतर विचारता चाहिये कि--जब सभी धमं- 
ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख है, तो इसमें कुछ न कुछ वात हमारे समभने- 
समझाने की भी है। हमें यह समझना चाहिये कि जिसं प्रकार 
उसके साथ हमारा शासक वा पिता के रूप में सम्बन्ध है, उसी 
प्रकार वह पित्रा और शासक के कतव्य कर्मों का पालन भी अवश्य 
ही करता है । अब विचारिये कि पिता और शासक का काम क्या- 
बया होता है? इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि ये दण्ड देने वाले 
भी होते ही हैं । दण्ड देने का भी एक उत्तम उद्देश्य होता है, और 
वह यह्‌ कि दण्ड देकर अपराधी सन्तान बा प्रजा को सुधारा जाये, 
ओर इस प्रकार दूसरों को भी शिक्षा मिले। हम और श्राप यह भी . 
कहते ही हैं कि बदले की भावना से दण्ड न दिया जावे । दण्ड उतना 
ही दिया जावे, जितना कि भ्रावव्यक हो; और सिक्षादायक हो । फिर 
भी यदि पिता वा शासक चाहें तो क्षमा कर दें, और इसीलिये क्षमा 


` होती है ।. : : ह्‌०-पादरी टी? जो० स्काट साहब 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ` 

पादरी साहब का पक्ष यह था कि ईश्वर पापों को क्षमा भी 
करता है । क्षमा कर सकता है, ऐसा पक्ष नहीं । फिर पादरी साहब 
ने दूसरी प्रकार से क्यों कहा ? और यह कहा कि दण्ड भी अवश्य 
देता है । यहं तो परस्पर विरोधी कथन है । क्या आधा दण्ड देता. 
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` : है, और आधां क्षमा कर देता है, या कुछ कम-भ्रधिक करता है? 
_ ` -जेसे.ईश्वर सव बातें जानता है, वया जीव लोग भी वैसे ही जानते 
«हँ, अथवा कम-अ्रधिक' जानते हैं? जेसे हमारे बीच में न्यायाधीश 
न्यायकारी होता है । और अन्यायकारी भी होता है, क्या ईश्वर भी 
वसा ही है, ग्रथवा ईश्वर केवल न्यायकारी है? जो न्यायकारी 
है, तो फिर क्षमा करना कहां रहा ? क्योंकि न्याय उसका नाम. है-- 
जिसने जितना जैसा काम fear, उसको उतना dar ही फल 


देना । १ र 


जो ईश्वर को थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जानते हैं, तो मैं पूछता 

. हैं कि--ईदवर की- सव” बातों में ऐसी ही रीति है, या कुछ कम- 

“ ` अधिक ? ps भी मानता हूं कि ईश्वर के साथ हमारा राजा 

` और पिता- कां सा. सम्बन्धः हे परन्तु यह सम्बन्ध क्या अन्याय 

करने के लिये है? ऐसा कभी -नहीं हों सकता । वेद आदि पुस्तकों 

में क्षमा करना कहीं नहीं लिखाः है । RAL के न्याय करने का क्या 

` अथ है ? न्यायाधीश और सभा. ग्रादि के दण्ड और पुरस्कार आदि 

सुधार आदि;के लिंये होते. हैं, थवा इनका कुछ और अर्थ है ? और 

` जो क्षमा करता, है ` तों किस-किस काम: पर क्षभ्प करता है, और 

:- ` किस:किंस पर नहीं ? जब -क्षमा करताःहै "तब तो ईश्वर पाप का 

: . बढ़ाने वाला होता है.-। बरयोकि .वहू जीवों AL GT करने में उत्सा- 
हित करता है) ea म 

, - ४. जब ईश्वर सर्वज्ञ है, तो उंसके न्याय आदिगण भौर'कर्म भी 

. “मूल और wife आदि सब-दोषों से. रहितं हैं ।. इसलिए जब ईश्वर 

-` ;. अपने स्वभाव के विरुद्ध:कोई. कार्य कभी नहीं. कर संकंता, तो फिर 

“ ` न्यायं के प्रतिकूल क्षमा वह कैसे करे' सकता 'है?भ्रौर AL जो दयाल 

` . है, तो दया'का भी वहीं अर्थ .है, जी क़ि न्याय का<हैं। क्षमा करना 

५ ` दया'नहीं है.।-जेसे. कि:एक STR Te कोई दया करे अर्थात्‌ क्षमा करे, 

` “तो. क्या ag दयालु ` गिना” जा..संकता. हैं.“?-केभी नहीं । क्योंकि 

१; हजारों जीवों को उसने दुःख दया है. ॥ जब डाक्‌ aie दिया 

` . जावेगा; तब. तो कह बड़े साहंस-के साथ और प्री:खूंब डाके मसि । 

. ` इसलिये.दया का मतलंबं भी और ही. है, जो पादरी*साहब.जानते हैं 
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१३8 by Arya Samaj Fug rere irgo 
OS ee 
\पादरी dio Silo काट साहब र ' ¦ ` ` ` 
- पण्डित जौ जल्दी नं करें । मेरा मतलव: बेईमानों पर कमर 
! बांधने का नहीं है । जवे ईश्वर क्षमा करता है तो उंसमें 'सकंती-या “ 
“नहीं wear का उल्लेज आरम्भ में इसंलिथे' किया गया है 'कि'इस 
५ प्रकारको सम्भावना प्रतीत होती' है । निस्सन्देहं आज का विषय 
तो यही है कि--'बेंह क्षमा करता हैं। हेम यह नहीं कह संकते कि बह 
कहां तक दण्ड देता है, और- कहां तक क्षेमा. करता है। यह उसका 
काम है, हमारा नहीं । परन्तु जब वह AAA ह, श्रोर हम लीगों के | 
HAT भूल, भी कभी. नहीं -करतप: ।-हमःलोग तो अपने क्प्रमों | 
भूज किया;ही कुरते..हे ईर अपत्रो अच्छी वातों में, झौर उसकी . 
सभी वाते अच्छी- है; भूल कभी नहीं, HUTA ईश्वर, तो सब कुछ 
HAMS; हसःव्सस्तव:सें कुछ भी ८ नहीं ज़ानते | उसके।क्षमा कर्ने 
कं AT ह$ कोई-भेद. हे; क्योंकि; क्षमा- करना AT, ही एक 
ईक्ष्म-विब्नेकःका-कार्यः होताः हूं | ईसाई, लाम दृह्वतापूत्रेक कहा कते 
) १५ se brag fart किसी सिफारिश, के; झर बिता Tadaa के क्षप्ता 
` viet SEE $ फेड NE +S z Bie Ske RS पीर. त 
vis Aegae बह /दयाजु- SMC AGATA भी हे, तो । बह 
सर्वयाःएक उही बात है, समर्तः दया> और Ae. एक्र- ही।बात हो । - 
परन्तु जरा न्य़ाय्रफारी ad कर सोंजिये :। दया. में. कुछ न कुछ ' 
ag मतलव ऐसा भी जरूर होगा re कि न्याय में नहीं है ।. वेदर में वीह 
शिल लिखा CES पापों को क्षमा करता:हँ । - _ - 
छक सक Agel परः एक BRR साहब की. fe "जिसमें 
;लिखानहे + अदकः TSAR AAR का प्रमाण-देता हू: | 
RA ERTAN हू FS SE AAR देखकर नयाय करे । 
TAKE UA FIC क्षमा शक्र-क्वा-त्रिचाङु केद दलों 
RRA नहीं सुम? अयः वे; क्षा का अर्थे नही Mae: येळ? FAT 
Tee GH करना AEE १ ई पण wes dues tig y ours 
ki tetas बीरगीणकि"सर्मयम्समथ पर क्षमा करना वहुत.ही 
ofp uoge ARNE NUH Agat दिया" जाथे; EE. 
image PIs GUMS ओर यह तो अनुमान। से: प्रक्ेक 


of 
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ist Ions तितक S कक वी 
व्यक्ति जान सकता है कि क्षमा से संसार में बहुत अच्छे-अच्छे 


परिणाम होते हैं। कौन जानता है कि माता-पिता के बीच में ग्रौर 
वेटा-बेटी के बीच में क्या वास्ता है ? और परस्पर एक का दूसरे से 
तथा मित्र का मित्र से क्या सम्वन्ध है? यदि इन सवके बीच में 


क्षमा करने का भाव कभी भी सर्वथा न रावे, तो ये सम्बन्ध जरा ५ 


भी न चलें। 


आर यह कहना कि--क्षमा करने से पाप बढ़ जाता है, तो यह 
ठीक है, यदि क्षमा सदा ही क्षमा- हो, और वह कभी किसी भी 
रूप में दण्ड न हो। और यह भी ठीक है कि कुछ अवस्थायें ऐसी 
भी होती हैं कि जिनमें किसी को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहियें, 
जैसा कि डाबुओं के विषय में । संसार में सभी वाते इस प्रकार की 
नहीं हैं कि हम क्षमा को संसार से सदा के लिये सर्वथा दूर कर दें । 
जो अनादि और न्यायकारी है, वह भी जानता है कि कव और किस 
पर क्षमा और दया आदि का व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये । 
आगे चलकर मैं यह भी बताऊगा कि क्षमा करने से पापवासना का 
अन्त हो जाता है। और साथ ही यह भी कि दण्ड देने से पाप की 
प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और इस प्रकार मनुष्य और भी अधिक निडर 
तथा बड़ा शैतान वन जाता है। ह०-पादरी टी० जी० स्काट साहब 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी:-- 


जो शास्त्रार्थं का विषय है, और जिसको सिद्ध करने की प्रतिज्ञा 
प्रथम पादरी साहब ने की थी,उससे दूसरा कथन करना न्याय-शास्त्र 
के अनुसार पराजय का सूचक है। इस प्रकार की पराजय को 
दार्शनिक भाषा में अ्रतिज्ञान्तर' कहा जाता है। पादरी:साहब ने 
कहा कि--असल विषय वही है कि ईश्‍वर पापों को क्षमा भी करता 
हे । इससे यह सिद्ध हुआ कि ऐसे अवसर पर पादरी साहब को 
अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए विशेष बल देना चाहिये था । जब 


be 


१% 


पूर्ण निश्‍चय से नहीं जानते, at फिर उसका प्रतिपादन या समर्थन ` 


केसा ? 


मैं पूछता हूं कि जितने अंश में क्षमा करना पादरी साहब . 


मोनते हैं, उसको भी ठीक-ठीक जानते हैं, या नहीं ? क्या आपके 
मत में ईश्‍वर डाकू झादि को क्षमा नहीं करता ? आप डाकू आदि 
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को क्षमा करने का उपदेश“ नहीं करते ? और यदि ईश्वर किसी 


के वसीले से क्षमा करता है, तव तो वह पराधीन. ठहरता है LAT 
भी बताये कि-ईइवर किसके वसीले से.क्षमा करता है ? वह वसीला 
आपका है, या किसी दुसरे का ? यदि कहो कि अपने आपका वसीलां 
है, तो कूठ है। और यदि कहो कि किसी दूसरे का है, तो फिर 
Seat स्वतन्त्र नहीं रहा । 

और जो पादरी साहव ने कहा कि--श्रदिति माता क्षमा करती 
है, यह वेद में लिखा है। तो मैं पूछता हूं कि अदिति किसका :नाम 
है? और क्षमा करना तोःचारों वेदों में कहीं भी नहीं लिखा । जव | 
क्षमा करना हैं ही व्यर्थ, तो फिर ऐसी मिथ्या बातों. का उपदेश वेदों 
में क्यों कर हो सकता है ? यह बड़े आइचयं की बात है कि अंग्र जी 
जानने वाले वेदों के सिद्धान्तो का निरय करें । यह बात तो. ऐसी ही. . 
है, जसे कि कोई संस्कृत पढ़कर अंग्रेजी के सिद्धान्तों का निर्णय करे । 


और जो माता-पिता क्षमा करते हैं, ऐसा पादरी साहब का 
कथन है । सो वे भी पूर्णतया क्षमा .करते हैं, या कुछ-कुछ ? जो कहें. 
कि कुछ-कुछ, तब भी ठीक नहीं है। क्योंकि पाप करने से क्या 
माता-पिता अपने अन्तरात्मा में अपने सन्तान के प्रति प्रसन्न, होते 
हँ? यदि हां, तो फिर वे बालकों की ताड़ना क्यों करते हैं? यही 
तो दण्ड है। जब बालक कुछ समर्थ हो जाते हैं, और पांच वर्ष से 
बड़े हो जाते हैं, तब माता-पिता बालकों के साधारण पाप वा 
अपराध ,भी क्षमा नहीं किया करते। और -जो क्षमा : करते 
हैं, तो कभी-कभी माता-पिता ak सन्तान में 'बैर विरोध 
क्यों होता है ?.इससे पादरी साहब का दृष्टान्त गलत-ठहरता है । ' 

हां, यदि 'सब माता-पिता क्षमा करते, तब तो पादरी 
साहव का दृष्टान्त भी ठीक होता और कथन भी। आपके मत के 
अनुसार-शैतांन ने वहुत अपराध किये हैं। परन्तु ईश्वर ने उसको 
आज तक कोई दण्ड दिया :कि नहीं, और भविष्य में भी उसको 
कोई दण्ड देगा या नहीं ? जब शंतान को बनाया, तब तो वह पवित्र | 


. था1. फ़िर. जब उसने पाप कियाः ईश्वर ने उसे क्षमा क्यों नहीं 


किया ? और आगे भी करेगा, या नहीं ? | 
`` ``. ह०--स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ` 
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पादरी टो० जी० स्काट साहबः-- 


हमारे सुयोग्य विद्वान्‌ और प्रिय मित्र स्वामी दयानन्दजी : 


घुव्रायें नहीं.।. मैं विषय से बचकर नःचलूगा-। Ty यह मुझे 
अधिकार है, कि मैं. जिस प्रकार भी उचित -समझू, उसी प्रकार 
अपनी युक्ति का आधार. स्थिर करू. | पहिले मैं. बुद्धि से यह सिद्ध: 
कर, रहा. हूं कि. क्षमा की सम्भावना है। फिर आगे चलकर देख 
लेना, मैं शास्त्रीय प्रमाणों से भी यह सिद्ध करूंगा कि--ईइवर पाप 
क्षमा करता है । अर्थात्‌ आज का विषय कि ईश्वर पाप क्षमा भी 
करता है, वह वुद्धिपूर्वक है कि नहीं? और फिर इसका faa 
कंथन न करूंगा। . हट 4 T 
` मेरी युक्ति. तीन प्रकार की हैं--बुद्धिपूवक है, शास्त्र-सिड है 
झर भ्रनुभव से भी पुष्ट है। वह डाक्‌ का :उदारखण इस प्रकार से 
है कि ग्रनुज्ञासन. को स्थिर रखने के लिये डाकू को क्षमा करना 
अच्छा नहीं .है। परन्तु कौन नहीं जानता कि कभी-कभी डाकुओं 
को क्षमा करने के भी बड़े उत्तम-उतम परिणाम निकलते हैं । एक 
उदाहरण हैः. . ; ; . 
ˆ थोहंत्रा रसूल ने.एक आदमी की ईसाईधम में दीक्षित-किया-- 
चह डाकू था.। बाद Ñ- बह धर्मं से. बहिष्कृत किया गया और जंगल 
में. भाग गया, तथा बड़े-बड़े डाकुओं का काम करने लगा । योहंन्ना: 
उसकी खोज करने. जंगल में गया । पहले .तो डाकू ने. उसे. मार 
डालना चाहा, परन्तु-योहन्ना बूढ़ा था । वह उससे न डरा, और पास 
जाकर बोला कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मुझे क्यों मारते हो ? डाकू 
का हृदयः परिवर्तन हो गया ।.उसने डाकुझं का साथ छोड़ दिया, 
और योहन्ना के. साथ चला झाया | फिर वही डाकू बहुत उत्साही 
प्रचारक और साघु पुरुष बन गया । उसने फिर कभी कोई अपराध 
नहीं-किया और ग्रपता जीवन बहुत पवित्रता-से व्यतीत किया । 
< डाकुओं आदि के विषय में जबकि मनुष्य भी क्षमा-पूण व्यवहार 
करते ही. हैं, तव यह भी सम्भावना है.कि इश्वर भो क्षमा कर देता 
है.। और यह पुणंतयां. सम्भव है । ईश्वर तो. मनोगत. बातों-को भी 
जानने वाला है । ईसाइयों का सिद्धान्त यह है क्रि वह वसीला, जिससे 


क्षमा प्राप्त. होती है,: निष्कलंक अवतार ईसामसीह का इस संसार . 
में पद दोनो हे. क ता यत पक 
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में पण्डित जी से पूछता हूं कि-अदिति का क्या अर्थ है? म्यूर . 
साहब की पुस्तक का जो जिकर मैंने किया है, सो स्वामी-जी जल्दी 
में किसी बात को उलटी न सममें। मैं कोई मुखे नहीं हूँ। म्यूर 
साहब की पुस्तक अग्रेजी में है, परन्तु उसमें साथ ही संस्कृत श्लोक 
भी वेद के भरे हुये हैं। अग्रेजी जानने वाले सज्जन म्युर साहब के 
प्रमाणों आर युक्तियो को अंग्र जी में भी देख सकते हैं और ग्रपनो 
संस्कृत में भी समझ सकते हैं । छ. 

शैतान का जो हाल है, सो हम नहीं जानते | शायद उसको 
बीस वार क्षमा मिल चुकी है, और अब उसे क्षमा मिलने की कोई 
आशा नहीं है। फिर भी कौन जानता है ? हाँ, इतना हम जानते हैं 
कि आज शेतान का विषय नहीं है। मैं पण्डित जी से यह पूछता 
हूँ कि क्या क्षमा कभी भी नहीं होनी चाहिये ? क्या मनुष्य के 
हृदय में क्षमा करने वा क्षमा चाहने का कुछ भी विचार कभी 
नहीं होता? क्या क्षमा शब्द का संसार में कुछ भी काम नहीं है ? 
पण्डित जी इस बात पर विचार करें। 

ह०--पादरी टो ० Glo mte साहब 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी:-- i 

मैं कव घवराया हूं ? जो आप ने कहा कि घबरावें नहीं । जब 
पहिले कहा कि ईद्वर पापों को माफ भी करता है और अब कहा कि 
कर सकता है, तो क्या ये दोनों परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं ? भौर 
क्या इस प्रकार आप प्रतिज्ञा-हानि नहीं कर रहे ? तक शास्त्र-प्रमाण 
और अनुभव-प्राप्त पुरुषों का ही सत्य होता है, प्रत्येक जनसाधारण - 
का नहीं। जव डाकू का कहीं-कहीं क्षमा करना अच्छा है, तो ग्राज- 
कल को सरकार को भी चाहिये कि किसी ग्रवसर पर STEHT को 
क्षमा कर | 

योहन्ना के क्षमा करने से, क्या प्रत्येक ग्रपराधी क्षमा के -योग्य 
हुआ ? उसने भयवश या किसी स्वार्थवश क्षमा किया होगा । तो 
बया उसने यह कोई अच्छा काम किया ? और जव तक उसने डाका 


'मारना न छोड़ा था, तव तक अपने साथ क्यों न रखा ? और जो 


कहो कि क्षमा करने से लिया, तो यह बात सत्य नहीं है । क्योंकि 
जव उसने डाके का काम छोड़ दिया, और अच्छे ee अच्छा 
आदमी बना, तब साथ रखा। भले और बुरे दोनों प्रकार के कामों 
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का फल ईइवर यथायोग्य देता है । जब पादरी साहब का सिद्धान्त 

यह है कि--ईश्वर पापों को क्षमा भी करता है । फिर उसके विरुद्ध 

पादरी साहव ने कथन किया कि जब कभी हम क्षमा करते हैं, तो 

ईश्वर क्षमा नहीं करता | और जब हम क्षमा नहीं करते, तो ईश्वर 
क्षमा करता है । 


पादरी साहब ने मुझसे अदिति का अर्थ पूछा है । सो पृथिवी, 


अन्तरिक्ष, माता, पिता और“ ईश्वर ग्रादि अर्थ हैं । जसे किसी हल 
जोतने वाले के सामने या विद्या वाले के सामने रत्नों की या और- 
और विद्याम्नों की वात करें, तो क्या वह व्यर्थं नहीं है? जो शेतान 


का पाप क्षमा न किया जायेगा, तब तो शतान के विषय में ग्रापका ' 


सिद्धान्त श्रटकं गया । क्षमा शब्द किसी और मुहावरे के लिये है । 
- दण्ड तो दिया जाना है, परन्तु समर्थ को जसा दण्ड दिया जाता है 
` वेसा असमर्थ को नहीं । जैसे कि पागलों को पागलखाने में भेजा 
जाता है । यदि ईश्वर ईसा के वसीले से क्षमा करता है, तो क्या 
वंह खुशामदी नहीं है क्या आप ईश्वर के सामने भी वकील आदि 
की आवश्यकता समभते हैं? क्या श्राप उसे सर्वव्यापक और सर्वे- 
शक्तिमान्‌ नहीं मानते और यदि ग्राप ईसा के वसीले से पापों का 
क्षमा होना मानते हैं, तो ईसा ने जो पाप किये, उनको क्षमा करने 
का वसीला क्या है ? ह०- स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी 
पादरी टी० Sito स्काट साहुब:-- 
झब यहां पर कुछ विचार 'करना उचित है। क्षमा करना और 
बात है, तथा दिल को पवित्र करना और बात है । इसलिये मनुष्य 


१० 


१५ 


२० 


की क्षमा और ईश्वर को. क्षमा. में बहुत भेद है | जव मनुष्य तोडा . 


` करे और उस नियम पर चले, जो कि'उसंके लिए नियत ate विहित 
है, तव ईश्वर उसको क्षमा कर देता है, भौर उसके हृदय को भी 
पवित्र कर देता है । और मेरा भाव यह हैं.कि ईश्वर ने feat को 
क्षमा किया और उसके gat को. भी पवित्र किया, इसकी पूर्ण 
सम्भावना है । परन्तु फिर भी मनुष्य की स्वतन्त्रता और THIET 
के कारण नियम के अनुसार वह क्षमा नहीं होता । यह मेरा 
अभिप्राय है । 

: और क्षमा का लाभ इसमें प्रतीत होता है कि बीसियों 
विचारवान्‌ युक्तितक-विशेषज्ञ भली प्रकार जानते हैं कि क्षमा का 
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परिणाम. aga . उत्तम. निकलता है । कोई हठ वा दुराग्रहवश इस. 
सिद्धान्त से इन्कार करे, तो करे । पण्डित जी का सिद्धान्त यह है 
कि ईश्‍वर किसी को भी विना दण्ड, दिये छोड़ता नहीं । प्रत्तु 
योहन्ना ने उस डाकू को दण्ड नहीं दिलाया, क्षमा कर दिया। और 


. हमारा यह सिद्धान्त है कि ईश्वर जब भी उसे उचित प्रतीत होता 


है; क्षमा कर देता है, जेसा.कि धर्म-शास्त्र में लिखा है । ME: 
- पण्डित जी ने अदिति के. ot परमेश्वर भी fre हैं। और 
PR साहब का दाबा है कि अदिति वेद. के. प्रमाण से पापों को क्षमा 
भी कर देती:है.। यदि शेतात. अभी तक माफ नहीं किया: गया, तो यह 
किसी प्रकार भीः मेरे दावे-के -. विरुद्ध नहीं है । क्‍योंकि आज के विषय 
में एक शब्द''भी ' मौजूद है, ग्रौर यह “भी” अवस्था रौर परिस्थिति 
के अनुसार कभी दण्ड और कभी क्षमा इन दोनों को बताता हे । | 
: after जी का दावा हे कि ईश्‍वर कभी भी क्षमा नहीं करता; 
अत: AAT शब्द को संसार से हटा दी । इसके प्रतिकूल यदि. ईइवर्‌ 
किसी एक पाप. को क्षमा भी करता है, तो केवल उसी से मेरा पक्ष 
सिद्ध हो जाता हे ।:मेरा. पक्ष. यह.नहीं हैं. कि. ईश्वर क्षमा ही करता, 
है, अपितु यह मेरा पक्ष -है कि ईश्वर, क्षमा भी करता हैँ। इस 
“भी पर,विशेष  . . . ` ` ` 7 
< ईसा के वसीले का. विषय .आज नहीं है, (इसलिये इंस विषय. 
में मैं आज कुछ नहीं कहता । हमारे लिये आज येह जान लेना हीं 
बहुत है.कि किस.वसीले. से पाप क्षमा होता हैँ। उदाहरण के... लियें 
देखिये--दवाई से ददे हट जातां है.। हमे-दवाई के. विषय" में विशेष. 
कुछ नहीं-जानते, परन्तु न जानने से क्या. भेद पड़ता है? दई तों 
दूर हो:ही जाता है:। इसी प्रंकार क्षमा होने की भी एक शतं तो है! 
अब शास्त्रीय प्रमाण आरम्भ होता है। इसमें मैं अधिक कुछ: 
नहीं लिखताः। जो लोग इस विषय में कुछ विशेष जानना. नाहें, भर ` 
प्रमाण: पूछे, वे.कल की लिखित बात पर विचार करें।.तथा तौरेत मे 


- खरूज को. किताब". अध्याय चौंतीस, आयत ans, मर (गिनती की. 


३९: 


किताब: अध्याय चौदह, आयत HERE को पढ़े एवं बिचार करें। 


: ह्‌०-ी० जी० स्काट साहब. 
स्वासी anaa सरस्वतीजी: = . , ASHIS 
15 ससा करना, afa होना है या नहीं ? क्यो. क्षमा. करना- 
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पवित्र होने के लिए है ? जो कहें कि पवित्र होने के लिये हे, तो ठीक 


नहीं । क्योंकि क्षमा करने से -पाप की: निवृत्ति संसार में देखने मं 
नहीं भ्राती । और जो अशुद्ध होने. के लिये क्षमा होना.कहा:जाये 
तब.तो क्षमा करना ही सर्वथा व्यर्थं हो जाये! जब हमारे. क्षमा 
करने और ईश्वर के क्षमा 'करने में भेद है; तो आप ने पहिले क्यों 
कहा था कि हम भी दयालु हैं और ईश्वर तुल्य. हैँ? और ईश्वर के 
सामने क्षमा कराने वाला यौहन्ना मौजूद है । तब तो ईश्वर भी 
qama को पसन्द्र करने वाला तथा बेसमझ faa होता है।'क्या 
योहन्ना मनुष्य नहीं था कि जिसने क्षमा किया ? क्या योहन्ना कोई 
राजा था ? वह राजा या ईश्वर नहीं था, यह मैं. जानता हूं । ; 
. न्याय दण्ड देने से छोड़ता नहीं है और छोड़ता .भी है, यह 
` बात परस्पर विरुद्ध है । जो पादरी साहब ने यहां मनुष्यों के राज के 
विषय में यह कहा कि--कानून की पाबन्दी करनी आवश्यक है, अत 
डाकुओं को क्षमा. नहीं किया जा संकता । तो मैं पूछता हूं कि क्या 
ईदवर के घर में कानून की पाबन्दी नहीं है? क्या: कोई कह सकता 
है कि ईश्वर. aaa नहीं है? यदि नहीं, तो फिंर-योहन्ता के कहने 
फुसलाने और खुशामद करने से वह क्षमा करने को राजी क्यो हो 
गया? ऐसी बातों से तो ईश्वर .को. सवेज्ञता नष्ट होती है। ` 
और जो पादरी साहब. ने; कहा; कि ईश्‍वर कभी दण्ड देता है 


x 


१० 


TE 


Aem क्षमा भी. करता है । यह.बात ऐसी ही,मिथ्या है, TA कि २०: 


अग्नि कभी गमं होती है मौर कंभी 'ठण्डीःहो. जाती है । और जो यह 
बात कही कि-आज ईसा मसीह का विषय नहीं है। सो आपने ही आज 
` ईसा का विषय बीच में. Bers.) क्योंक्रिः आपने- कहा कि ईश्वर 


ईसा के वसीले से पापों को क्षमा करता है 4 यहां मैं पूछता. हुं कि) 


ईसा जीव था या. ईश्वर ? जो. कहें. कि जीव था; तो. सभी आदमी 
जीव हैं, सभी ईश्वर के सामने क्षमा करानेवाले हुए । फिर आप एक- 
मात्र.ईसा का नाम.ही क्यों. लेते हैं? और जो कहो . कि ईसा,ईश्वर 
था,तो अपने आप ही वह वसीला ग्रथवा साक्षी कभी नहीं बन सकता | 
जो कहें कि उसमें जीवात्मा. और परमात्मा दोनों, थे.। तो दोनों के 
क्या-क्या काम थे ?.ग्रौर दोनों साथ-साथ थे AT पुंथक-पृथक ? 

जो कहें कि पृथक्‌ थे, तो व्याप्य-व्यापकता त रही.। .जो कहें 
कि व्याप्यव्यापकता है, तो ईसा में और इन सब जीवों में क्या भेद 
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है? जो कहें कि विद्या पढ़े थे, सो भी ठीक नहीं । क्योंकि इंजील 
के लेख से मालूम होता- है कि वह विद्वान्‌ नहीं था, परन्तु एक 
साधु पुरुष था । ( 

जो लोग ईसा को- मानते हैं, उनके खिद्धान्तानुसार जब 
यहुदियों ने ईसा को फांसी पर चढ़ाया, तो उसने ईइवर से प्राथना 
कि-- हे ईश्वर ! तूने मुझ क्यों छोड़ दिया ? ऐसी बातों. से उसमें 
केवल साधारण जीव ही गति करता था, ईश्‍वर नहीं । किन्तु ईश्‍वर 
तो जैसे सब में व्यापक है, वैसे ही उसमें था । जो कहें कि-उसने मुरदों _ 
को जीवित किया, अन्धो को ग्राखें दीं, ग्रौर कोढ़ियों को चंगा किया, 
भूत निकाले, इसलिये वह ईश्‍वर था । यहां मैं कहता हूं कि ये बात 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों और सृष्टिक्रमः प्रादि से विरुद्ध होने से विद्वानों 
के मानने योग्य न कभी थीं, न हैं और न कभी होंगी । हां, ये बाते - 
पौराणिकों के अनुसार हैं। . 

` पक्षी बोला, पशु हाथी ग्रादि ग्रादमी की बोली में बोले, .जेसा 

कि dita में लिखा है कि-गढूहे भ्रादमी की बोली बोले । क्या इन 
बातों को कोई विद्वान मान सकता है ?: ग्रथवा किसी विद्वानु से इन . 
बातों को मनवा सकता है ? 

रौर जो यह कहा कि--दवा खाने से रोग छुट जाते हैं, वेसा ही 
यह पापों को क्षमा करना भी है । तो क्या दबा का नियम से सेवन 
करना, परहेज करना, वैद्य के कहने के अनुसार चलना, ATA मर्जी 
से न चलना, यह सब दण्ड नहीं है ? | 3 

झब तीन दिन से मुझ से और पादरी साहब से जो वार्तालाप 
हुआ है, उसके विषय में में ग्रपनी बुद्धि के अनुसार यह. समझता हूं 


.कि मैने पुनर्जन्म का सिद्धान्त सिद्ध कर दिया । पादरी साहब उसका 
“खण्डन नहीं कर सके | और पादरी साहब अपने सिद्धान्तो का 


मण्डन करने में तथा उसके विषय में मेरे प्रश्‍नों के युक्ति और प्रमाण 
से उत्तर देने में भी समर्थ नहीं हुए। ह०- दयानन्द सरस्वतीजी 
पादरी टी० जी० eme साहब:-- ; 

श्रब विचार करनेवाले भाई विचार करें। क्योंकि इस लिखाई 
के बीच में सा ' के तियमों के विरुद्ध बहुत सी बातें कही गई 
है,श्रौर वे लिखी नहीं गई | इसका परिणाम वही gar है कि जिसके. 
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. ऊपर झगड़ा हुआ्ना । अर्थात्‌ केवल अर्थ मिलाने के लिये मैं एक वाक्य 

सुनाना चाहता था, परन्तु मैंने यह आवश्यक न समका कि: लिखने 
वाले से उसे लिखने कें लिए भी कहूं । श्रव मैं केवल उस प्रमाण का 
ही.उल्लेख करता हूं। भाषा के शब्दों का विचार मैं न करूंगा | 
जो चाहें वे पुस्तक में स्थल को निकाल कर देख लें । हां, यह मैं 
लिख़वा दुगा कि मैं प्रमाण किस उद्देश्य से देता हूं ।:पण्डित जी का 
यह कहना कि मेरी दलील..पक्की नहीं है, और मैंने यू सिद्ध किया 
है, इत्यादि | इसमें कुछ भी सार नहीं है. मैं भी इस प्रकार कह 


` सकता हूं। अब यह सुतने वालों का काम है कि वे विचांर करके : 


स्वयमेव निर्णय करें। और यह भी स्मरण रखना चाहिये कि मैं यह 
नहीं चाहता कि इस विषय में किसी प्रकार का पक्षपात किया जाये | 

पण्डित जी ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया कि--'क्षमा' 
शब्द को संसार से बहिष्कृत क्‍यों नहीं कर दिया जाता ? यह एक 
वयर्थं और हानिकारक शब्द है। इससे सदा सवकी हानि ही होती 
है | यंदि पण्डित जी के कथनानुसार यही बात है,तो बहिष्कार जरूरी 
है । मैं तो निःसन्देह यह कहता हूं कि क्षमा करने से भगवान्‌ की 
महिमा का प्रकाश होता है । ईश्वर की बड़ाई इसी में है कि वह 
मनुष्य को क्षमा करे। क्योंकि मैंने कहा कि वह सब गुप्त भेदों को 
भी यथावत्‌ जानता है, और क्षमा करने के देश काल तथा पात्र 
को भली प्रकार जानता है, और क्षमा करने के कारणों को.भी 
पूर्णतया जानता है । ईश्‍वर के. घर में न तो कुछ कमी है, और न ही 


. किसी प्रकार की .भूल या शान्ति की कोई सम्भावना है। ये सब: 


कमियां.ौर त्रुटियां इस संसार में ही हैं। 


' ' देखो, संसार में कितना पाप, अन्याय, घमण्ड और रक्तपातः 


तथा और भी अनेकविध श्रनाचार इष्टिगोचर हो रहा है | पंडित 
जी इसे स्वीकार नहीं करेगे; परन्तु प्रत्यक्ष ही संसार में भारी कमी 
और त्रुटि देखने को ग्रा रही है । जैसा कि प्रग्रेजो सरकार ने इसका 
_ यथोचित प्रबन्ध किया है, ईश्‍वर भी इसका प्रबन्ध करेगा । 


मैं निःसन्देह मसीह के विषय में कोई वार्ता न चलाउंगा 1 मैं 


केवल यह कहना चाहता हूं कि इस पवित्र धमं -ग्रन्थ में जिसको क्षमा 
करने का उल्लेख है, .वह. उसी वसीले~ से है। यह ce का जिक्र तो 


है, . परन्तु दर्द का विवरण यह नहीं है कि कहां-क्रहां, कैसे-क से 37. 


हृ ॥ > 
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जव कभी इस विषय पर वार्ता चलेगी; तब आप इसे यथार्थरूप 
में देख at युक्ति ate प्रमाण के आधार पर मेरा निवेदन यही है 
कि क्षमा होती है । फल मे 
आर तोवा के सिद्धान्त से भी यही प्रमाणित होता है, कि 
क्षमा होती है। उपाय को खूब जानना और ईश्वरीय पुस्तक के 
विषय में इस प्रकार से हंसी-रट्टा करना यदि पंडित जी को उचित 
- प्रतीत होता है, और वे प्रत्येक बात को उलटे रूप में ही समझना 
चाहते हैं, तो वे जानें। वेद की अनेकानेक वातं हैं; परन्तु यहां 
उनके विषय में मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता । भ्रब आप मेरे 
इन उत्तरों को कृपया देख लोजिये-- 
“गिनती की पुस्तक” अध्याय १४, आयत १८ का अर्थ इस 
प्रकार है कि-- ईश्वर पापों को क्षमा करता है । न 
लूका की इजील' ग्रध्याय ६, आयत ४ तथा अध्याय १५ भर 
आयत १०, इसी प्रकार 'योहन्ना का पहिला पत्र अध्याय १, आयत 
९॥ इन का अर्थ यह. है कि--पापों को क्षमा किया जाता है । 
फिर मसीह ने अपने चेले को समभाया कि अपनी प्रार्थना में इस 
प्रकार से वोलो--“हे ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर ।” 
अब अनुभवसिद्ध प्रमाणों पर भी विचार कीजिये | अनुभव के 
आधार पर सत्य को जानना उहुत बड़ी बात है, गौर अपना अनुभव 
सत्यासत्य का निणाय करने की सबसे बडी कसौटी है । मनुष्य कह : 


` सकता है कि मेरा पाप क्षमा किया जाये । और इसके साथ ही ऐसा 


कथन निराधार है। क्योंकि जैसे पंडित जी ने स्वयं भी एक उदा- 
हरण में वताया है कि-प्रत्येक पापी को दण्ड अवश्य ही मिलेगा । 
वह a भी है । फिर जव तोबा-तोबा कहा तब भी वही पाप मौजूद . 
है। फिर खुदा के बेटे का नाम लिया, तब भी पाप वर्तमान है। मैं. 
कल्पना करो कि वे. सच्ची तोवा करके सन्मार्ग पर आ जावेंगे, . 
और प्रत्यक्ष देख भी लें कि श्रव वह पहिले जैसी बात नहीं है । प्रब 
मन में सन्तोष 'है और शान्ति है। प्रकाश ही प्रकाश है, न कोई' 
सन्देह है, न चिन्ता है, और न हो कोई maim है । अव देख 
लीजिये कि ऐसे हजारों आद्रमी संसार में हैं कि जिनका यही अनुभव 
है । ग्रौर उन्होंने अपने अनुभव से यह भली प्रकार जान लिया है किं 
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पापों को क्षमा कर दिया है । वे अव पूर्णतया सन्तुष्ट 
है उनके हृदय पर न तो पाप की छाप शेष है,,और न ही पाप का 
कोई भार है। पापाचरण की किसो प्रकार की इच्छा वा कल्पना 
भी नहीं है। एक क्षणमात्र में हृदय परिवतंन हो गया है । 


मेरी ओर से इंजील के अनुसार प्रमाण मिल चुका है । यह 
कहना वहुत ही श्रासान है कि यह मिथ्या है, ऐसा है और ऐसा 
नहीं । परन्तु जानने वाले जानते हैं, जिसका दर्द सर्वथा चला गया 
है, वह जानता है। परन्तु मेरे धर्म के मानने वाले इकतालीस 
करोड ईसाई संसार में हैं। उनमें से बहुत से तो wd ही हैं। 
यह मैं स्वीकार करता हूं, उनका कथन भी झूठ ही हैं। 
परन्तु सच्चे आदमी भी बहुत हैं और उनका कथन भी पूर्णतया 
यथार्थे है, सत्य है । उनकी जीवनचर्या से यह भली भांति प्रमाणित 
हो जाता है कि उनके सव पाप सर्वथा लुप्त हो चुके हैं । उनके पापों 
को क्षमा किया गया है। हां, इसको जानने और समझने के लिये 
अपना अनुभव होना भी आवश्यक है । यह कार्य अभ्यास से होगा। 


मैं फिर कहता हूं कि वह अपने अनुभव का प्रमाण सवसे वढ 
कर ओर पक्का प्रमाण है। युक्ति और तर्क की "पुष्टि से भी बढ़कर 
यह पुष्टि है, कि जिसको अपने अनुभव के आधार पर अपना ग्रन्त- 
रात्मा भी पुष्ट करता है। बात यह. नहीं है कि हम केवल मौखिक 
कथनभात्र ही करते हैं, ऐसा कथन तो मिथ्या भी हो सकता है । 
परन्तु जिसके पाप तोबा करने के बाद अपना अस्तित्व सवंथा खो 


चुके हैं, कि'वह नहीं जानता कि जैसे कि कोई पिता भ्रपने पुत्र से . 


क्षमा का वचन कहे, तो क्या वह पुत्र. यह नहीं समझता कि पिता 
` ने ससे क्षमा कर दिया है, और अब चिन्तारों की कोई अवश्यकता 
नहीं है। मानवःहृदय की भी इसी प्रकार अवस्था है । द 


मैंने तक युक्तियों और शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा तथा मनुष्यों - 


के अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि 
ईश्वर पापों को क्षमा करता है।  ह०-- टो० जी० स्काट साहब 


=n a panao 
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. ७. - शास्त्रार्थं मसुदा 
= सम्पादकीय 


ऋषि दयानन्द तथा आयंसमाज-विषयक्र पुरातन सामग्री की 
शोध के प्रसंग में आर्यसमाज अजमेर द्वारा प्रकाशित “देश-हितेषी' 
मासिक पत्र की संचिकायं देखने का ग्रवसर मिला । यह पत्र बेशाख 
१९३९ वि० में प्रकाशित होना ग्रारम्भ- हुआ था । 'देश-हितेषी' के 
कतिपय ग्रंकों में महर्षि दयानन्द के मसूदा (जिला अजमेर) ग्राम 
में निवास का विस्तृत विवरण उपलब्ध हुआ । मसूदा. के अधिपति 
स्व० राव बहादुरसिह जी, स्वामी दयानन्द के निष्ठावान्‌ भ्रनुयायी 
तथा भक्त थे। उन्हीं के आमन्त्रण पर स्वामीजी एकाविक वार 
मसूदा गये. थे । यद्यपि स्वामोजो के मसूदा पधारने तथा वहां जैन 
साधु सिद्धकरण से शास्त्रार्थ करने का विवरण To देवैन्ट्रनाथ मुखो- 
पाध्याय द्वारा संकलित तथा To घासीराम जो द्वारा लिखित श्री महा- 
राज के जीवन-चरित में भी उपलब्ध होता है, परन्तु वह अत्यन्त 
संक्षिप्त है । 'देश-हितेषी के निम्न ग्रंकों में यह विवरण धारावाही रूप 
से प्रकाशित हुआ था- ज्येष्ठ १९३९ (अंक २ खण्ड १), श्रावण “ 
१९३९ (अंक ४ खण्ड १), भाद्रपद १९३९ (ग्रंक ५ खण्ड १),ग्राश्विन 
१६३६ (अंक ६ खण्ड १), कातिक १६३९ (अंक ७ खण्ड १),मार्गशीर्ष 


०. १६३६ (अंक ८ खण्ड १), अर्थात्‌ उक्त ६ अंकों में मसूदा के शास्त्राथों 


२० 


२५ 


का वृत्तान्त प्रकाशित हुआ था । इस वृत्तान्त के प्रेषक पं० वृद्धिचन्द् 
श्रीमाली नामक एक श्रीमाली ब्राह्मण थे । 


_ मसुदा के मंगल-समाचार' शीर्षक से प्रकाशित इस विवरण मैं. 
तीन शास्त्रार्थो का उल्लेख हुआ है। प्रथम शास्त्राथे जैन साघु सिद्धः: 
करणा तथा स्वामीजी के मध्य, द्वितीय राव वहादुरसिह जी तथा 
ब्यावर निवासी ,पःदरी विहारीलाल के बीच, तथाः तृतीय स्वामीजी 


. एवं एक कबीर-पन्थी ang के वीच हुआ था । जैन साघु सिद्धकरण 


३० 


इवेताम्बर जेन सम्प्रदाय की ' स्थानकवासी शाखा के अनुयायी थे ।” 
इस शाखा के साधु मुख पर श्वेत पट्टी बांधते हैं। राजस्थान में इन्हें 
(२२ टोला? भी कहा जाता -है। शास्त्रार्थ-विवरण के अतिरिक्त 


, भी मसूदा के इस इतिवृत्त से ऋषि दयानन्द विषयक कतिपय महत्त्व 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


® 
Digitized by RHF SEH dation Chennai and eGang Y3 


get बातों का परिज्ञान होता है । यथा--मसूदा में स्वामीजी ने घमं, 
राजनीति, पुनविवाह, सत्यशास्त्रादि विषयों पर १६ व्यास्यान 
तो भ्रपने प्रथम बार के निवास के समय, हीं दिंयें थे । क्या ही अच्छा 
होता, यदि इन व्याख्यानों का विवरण उपलब्ध हो सकता । पादरी 
qais तथा पादरी बिहारीलाल के समक्ष भी उनका व्याख्यान 
“राजनीति' पर ही हुआ था । स्वामीजी के राजनेतिक विचार और 
भी स्पष्ट हो जाते, यदि हमें इन व्याख्यानों का विवरण उपलब्ध 


होता । j 


do वृद्धिचन्द्र लिखित विवरण की भाषा को यथासाध्य उसी 
रूप. में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है, जिसमें वह ग्राज से ८८ 
वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था । उस समय खड़ी-बोली का गद्य पूर्णतया 
परिष्कृत नहीं था । शब्दों के स्वरूप तथा वतनी का निर्धारण भी 
नहीं हुआ था, और न विराम-चिह्लों का ही प्रयोग किया जाता था। 
फिर भी मैने. यथासम्भव शब्दों की वर्तनी को शुद्ध कर दिया दै, 
तथा यत्र तत्र विराम-चिह्ल भी लगा दिये हैं, तथापि भाषा के पुराने 
रूप को देखा जा सकता है । यत्र तत्र आवश्यक पाद-टिप्परियां भी 
देदीगईहैँ। | A 
मसूदा रावसाहब के पुराने “इतिवृत्त-संग्रह में महषि-विषयक 
ग्रौर भी महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होने की. पूर्ण सम्भावना है! 
मसूदा-के सेकड़ों निवासी स्वामीजी के अमृतमय .उपदेशों को सुनकर 
_वैदिक-घरम में “दीक्षित हो गये थे। ऐसे लोगों में जेन मतावलम्ब्री 
कोठारी परिवार के लोगों को संख्या यथेष्ट थी । अतः इस विवरण. 


ve 


में उल्लिखित उन लोगों के नामों की सूची भी.महत्त्वपूणं है; जिन्होने. 


श्रीमहाराज के. करकमलों से. यज्ञोपवीत दीक्षा धारण की थीं। 
मेरा प्रयास. मसुदा-विषयक शेष सामग्री को भी प्रकाश में लाने का 
है । जिसके. लिये श्रायंसमाज के प्रनुसंधानश्रिय पाठकों को प्रतीक्षा 
करनी होगी ।: ; पमः ह 
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९ 
शास्त्राथ-मसुदा (१) 
यह शास्त्रार्थ जैन साँघु सिद्धकरण के साथ हुआ था | 
[पूर्व-पीठिका] 
विदित होय कि श्रीस्वामी दयानन्द सरस्त्रतीजी महाराज 
के अजमेर में पदार्पण करने के समाचार राव वहादुरसिह जी मसूदा 
के कणंगत हुए । तत्काल ही उक्त रावसाहब ने श्रीस्वामीजी महाराजः 
को निमन्त्रण पत्र सहित श्री पण्डित वृद्धिचन्द्र जी को अजमेर भेजा | 
उक्त पण्डितजी ने. रावसाहव का निमन्त्रण पत्र स्वामीजी को दे 


सर्वव्यवस्था कह सुनाई । तब स्वामीजी ने मसुदा की ओर पधारना . 


स्वीकार किया । इसके पश्चात्‌ जब अजमेर में स्वामीजी के व्या- 
ख्यानादि समाप्त हो चुके, तब उक्त महाराज ने अत्यन्त कृपा करके 
अपने प्रण के अनुसार आषाढ वदी-१२, To १६३८ वि०,बृहस्पतिवार 
को & बजे दिन के अजमेर स्टेशन से मसूदा की ओर प्रस्थान 
कर, नसीराबाद स्टेशन पर.उतर, रथपर चढ़ €बजे रात्रि को मसूदा 
में जा विराजे । 

फिर आषाढ वदी ३०, Ho १९३८ वि० से उक्त महाराजजी 
के व्याख्यान महलों में होने ग्रारम्भ हुये । तात्पर्यं यह कि १६ व्या- 
ख्यान अर्थात्‌ प्रथम धमं विषय, फिर राजतीति, पुनविवाह, सत्य- 


शास्त्रादि और मोक्ष विषय में होकर फिर दो तीन दिवस इसी प्रकार 


बाहर वाग में आनन्द मंगल होते रहे | इसके TAT अर्थात्‌ आषाढ़ 
Fat २ मंगलवार को पादरी शुलब्रेड और बाबू बिहारीलाल ईसाई 
नये शहर' (ब्यावर) से स्वामोजो से मिलने को आये । उक्त महाराज 
ने उक्त पादरी साह और बाबूजी को भ्रादर सहित बिठाया, फिर 
वार्तालाप होने लगी । फिर स्वामीजी ने प्रसंगानुक्ल पादरी साहब 
से उनके धर्म विषय में प्रश्‍न किये, जिनका कुछ उत्तर न देकर [वे] 
कहने लगे कि स्वामीजी! मैं आपसे शास्त्रार्थे करने नहीं आया हूं,वरंच 

आपके मुखारविद से कुछ व्याख्यान सुनने की श्रभिलाषा है । 
“ स्वामीजी ने कहा-बहुत अच्छा, मैं व्याख्यान देता हूं, झाप 
श्रवण कीजिये । पादरी साहब वलि--र्म २० मिनट से अधिक नहीं 
१- वर्तमान ब्यावर नगर को नया शहर भी कहा जाता हैँ । Í 
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ठहरूगा,व्याख्यान दीजिए । फिर स्वांमीजी ने राजनीति में व्याख्यान 
दिया । इसके पश्चात्‌ पादरी साहव ने स्वामीजी से पूछा कि वेदों में 
न गष और ग्रश्‍वमेध लिखा है ? स्वामीजी ने कहा-कि नहीं, वैसी 
बात वेदों में कहीं नहीं लिखी है ।. हमारे पास चारों वेदों के पुस्तक हैं, 
आप उन में वतलाइये । पादरी साहब ने कहा-मेरी पुस्तक तो नये 
शहर (ब्यावर) में हँ । स्वामीजी ने कहा किसी मनुष्य को भेज दो, ले 
आवेगा | पादरी साहव- इस समय नहीं मगंवा सकता, कारण अव- 
काश नहीं है । इतना कह नये शहर (ब्यावर) को चल दियें। 
फिर स्वामीजी और रावसाहब ने जैनियों से, जो उस समय 
वहां उपस्थित थे, कहा-कि तुम लोग श्रपने किसी विद्वान्‌ पण्डित वा 
मतावलम्बी को बुलाग्मो, उस से शास्त्रार्थं होगा । तब जैनियों ने कहा 
कि हम अपने साधु सिद्धकरण को बुलाते हैं, वे आप से शास्त्रार्थ 
करेंगे। फिर जैनियों ने उक्त साधु को आषाढ सुदी १०, Wo, १९३८ 
वि० को पत्र भेजा, सो दूसरे दिन मसूदा में ग्रा गया । ` Ya 
एक दिन अर्थात्‌ आषाढ सुदी १३ को, जव स्वामीजी महाराज 
अपने नियमानुसार भ्रमण को गये, तो सिद्धकरण साघु से भी, जो: 
शौचादि से निवृत्त होकर. भ्राते थे, मार्ग में भेंट हो गई। साघु ने 
स्वामीजी के निकट आकर कहा कि--भ्रापका क्या नाम और कहां से 


पधारना हुआ ? स्वामीजी ने उत्तर दिया-मेरा नाम दयानन्द | 


सरस्वती है, और अजमेर से आया हुं । फिर स्वामीजी ने कंहा-- 
आपका क्या नाम है, और कहां से आना हुआ ? साधुजी ने कहा-- ' 
मेरा नाम सिद्धकरणा है, और सरवाड़ से आया हृ । चार मास यहीं 
रहूंगा । स्वामीजी-यहां पर आप कहां ठहरे हैं? साधु ने कहा-- 
एक उपासरे' में; स्वामीज़ी-क्या आप-ही को जेनियों ने बुलवाया 
है ? साधु-- हां, मुझ ही को । और स्वामीजी से कहा कि- भ्रापका 
पेट तो बड़ा मोटा है, क्या इसमें ज्ञान भरा है ? आप लोहे का तवा बांध 
` लीजिए, नहीं तो फट जायेगा । स्वामीजी ने इसका उस समय उत्तर 


देना अनुचित समझ साधु से यह प्रन किया कि--आप लोग मुख पर . 

पट्टी क्यों बाधते श्रौर गरम जल क्यों पीते हो ? साधु जी ने कहा--.. 
जो आप भी मुख पर पट्टी बांधे, तो मैं इसका उत्तर दू । भ्रव इनमें | 

१. स्थानक वासी जेन साधुओं के ठहरने का स्थान उपासरा (उपाथम) > 


कहलाता है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१० 


११ 


२०. 


२५> 


३० 


« की वायु से जीव. मरते हैं। तो भी ठीक नहीं । क्योंकि जीव.. re 


R 


© . 
१४७६॥००० by Arya Samaj कक का Chena ang @Gangotr 


परस्पर वादानुवाद हो ही रहा था कि रावसाहब ने जो बहुधा श्रपने 
महलो पर छत पर बेठ प्रात:काल दूरवीक्षण द्वारा स्वामीजी को भ्रमण 
करते देखा करते थे, देखा कि किसी से स्वामीजी वार्ता कर रहे हैं । 
तत्काल ही रावसाहब ग्रश्‍वारोहण हो स्वामीजी के निकट ग्रा उपस्थित 
हुये | रावसाहब को देख साधु चलने लगा | तव रावसाहुव ने साधु 
जी से कहा कि-ठहरो, . प्रश्‍न करो, क्यों जाते हो ? अन्त को राव- 
साहब के आते ही साधुजी चले ही गये, और स्वामीजी महाराज वा' 
राव बहादुरंसिह. जी मागे में परस्पर वार्ता करते हुए निज स्थान 
को पधारे I ; 
. [जैन साधु सिद्धकरण ओर स्वामी जी के प्रश्नोत्तर] ... 
: “फिर स्वामीजी .ने . श्रावण बदी २ सं० १६३८) वि० को निम्न- 
लिखित प्रश्‍न, पं० छगनलील कामदार वा जोशी जगन्नाथ और 
सरदार वा और पण्डित लोगों के हस्ते सिद्वकरणं साधु के पास 
भेजे | प्रश्न यह हैं-- 
१--जन मतान्तगंत तुम लोत ढू'ढ़िये, जों मुख पर पट्टी बांधना 
अच्छा जानते हो, यह तुम्हारी बात विद्या और प्रत्यक्षादि प्रमाणादि 
की रीति से सिद्ध नहीं है । इसमें जो तुम ऐसा मानते हो कि--मुख 


अमर है, “और तुम भी ऐसा ही. मानते होगे” जो तुम कहो"कि-- 


` जीव.तो'नहीं मरता, परन्तु जो उनको पीड़ा ग्रर्थात्‌ दुःख देवें वे पाप- 


भागी होते | | सो भी सवंथा ठीक नहीं,क्योंकि' पीड़ा दिये बिना किसी 
कां निर्वाह नहीं हो सकता । . , 

इसमें जो तुम कहते हो कि--जहां तक बन सके तहां 
तक जीवों की रक्षा करनी -चाहिये, कारण सर्व वायु भ्रादि 
पदार्थ जीवों से भरे हैं,” इस लिये हम लोग मुख परः कपड़ा 
बांधते हैं कि मुख से. उष्ण वायु निकलने सें बहुत जीवों को दुःख, 
और बांधने से थोड़ .जीवों को. कष्ट पहुंचता है ।- सो थह भी कहना 


आप लोगों का भ्रयुक्त है, क्योंकि क्रपडा बांधने से जीवों को बहुत ,' 
दुःख पहुंचता है । कारण यह है किंमुख पर कपड़ा वांधनें से गरमी - 


में, नहीं l 
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किन्तु जब तुम मुख पर कपडा बांधते हो, तो मुख द्वारा वायु रुक 
कर नाकं के छिद्र से अधिक वेग से.जो बाहर निकलती है, वह जीवों 


` - See भंधिक दुःखदाई होती है। जैसे कोई मुख से अग्नि फू के और. 
कोई नली से, तो नली से वायु चारों are से'रुक, अधिक बलवान्‌ हो 
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“रुकने से उष्णता अधिक होती है । जैसे :किसी मकान का दरवाजा - 

बंद हो वा परदा डाला जाय, तो उसमें गर्मी अधिक होती है, और . .- 
-खुला-रहने से कम होती है। इससे- विदित होता है कि मुख पर . 
„ कपड़ा ब्रांधने से जीवों को afew पीड़ा होती है । इसलिये जो कोई . 
. JA पर कपड़ा बांधते हैं,वे जीवों को अधिक पीड़ा पहुंचाने से भ्रधिक 
` . “पापी होते हैं। जो नहीं बांधते, वें उन वांध्रने वालों से अच्छे हैं । | 


१८ 


` अग्नि में लगती है । इसी प्रकार नाक का वायु जीवों की भ्रधिक पीड़ा te 


-बांवेगे । तो पूर्वोक्त रीति से मुख- और नासिका दोनों की . 


`. पहुंचाता है । इससे तुम अधिक हिंसक हो । 


- जो तुम कहो कि--हम नाक. और मुह पर. एक कपड़ा 


Tet बढ़ कर द्विगुण हिंसा होगी । उमसे मुखं वा नासिका 
पर कपड़ा बांधंना कदापि योग्य. नहीं | दूसरे, कपड़ा बांधने से बोला 


कर देना दोष है, उधर दुर्गन्ध भी अधिक बढ्ता है, क्योंकि शरीर 


.. के भीतर दुर्गन्ध है । शरीर से जितना वायु निकलता है, वह दुगेन्ध- 


युक्त ही है । जब वह रोका जाये-तो अ्धिकःदुर्गेन्ध बढ़ता है, जैसा 


` _किःबंद जाजरूरः । 


इसी प्रकार मुखादि का प्रक्षालन न करने भर मुख पूर 


कपड़ा बांधने से अधिक दुर्गन्ध होकर भ्रधिक रोग उत्पन्न करता है,.. 
` जैसा कि मेला आदि में और न्यून दुर्गन्ध से विशेष रोग नहीं होता, 


यह बात प्रत्यक्ष: है । इससे यह सिद्ध हुआ. कि अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने 


“ बाला अधिक ग्रपराधी होता है-। जेसा कि झाप लोग दन्तघावन और . 
स्नानादिक न करने से दुर्गन्ध बढ़ाते हो, जिस से:रोगोत्पत्ति कर बुद्धि. 


गौर पुरुषार्थ को नष्ट करके धर्मानुष्ठान में बाधक होते हो। Sar 


१. मुख पर पट्टी बांधने वाले जैन .स/घुओं का उच्चारण अधिकांश में 


सानुनासिक हो जाता है। | 


_ - २. इस शब्द क्रा प्रयोग शोचालय' के अर्थ में होता है। 
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कि जाजरूर के शुद्ध करनेवालो की दुर्गन्ध के संग से न्यून बुद्धि होती 
है, वेसे ही आप लोगों .की क्‍यों नहीं होती होगी ? जब दुगेन्ध-युक्त . 
पुरुष की बुद्धि अति मन्द, तो. उसके संगियों की क्यों नहीं होती - 
होगी ? 

२--जो तुम लोग कच्चा जल पीने आदि में दोष गिनते और 
उष्ण में नहीं, यह भी तुमको अत्यन्त भ्रम ZA है । क्‍योंकि ठण्डे-जल 
के जीव उष्ण जल करने में अधिक दुःख पाते हैं, भ्रौर उनके शरीर 
रंध जल में Ye जति हैं, जेसे सौंफ का ae । सिद्ध हुआ कि उक्त 
जल के पीने वाले मानो मांस का जल पीते हैं । और जो ठंडा जल पान 
करते हैं वे (उन जीवों को) गर्म जल पीनेवालों की अपेक्षा थोड़ा 
दुःख देते हैं। दूसरे वे जीव जठराग्नि में प्राप्त होकर भी बहुत से भाण 
वायु के साथ बांहर भी निकल जाते हैं। इससे ठंडा जल पीने वाले 
तुमसे बहुत कम जीवों को दुःख देने वाले ठहरते हैं । 


i जो तुम कहो कि-न हम जल गर्म करते और न हम किसी 
को अपने लिये शिक्षा उष्ण करने की करते हैं। तो भी तुम इस अप- 
राध से नहीं छुट सकते, क्‍योंकि जो तुम गर्म जल न लेते, न पीते 
और न उष्ण करने की शिक्षा करते तो, वे अधिक जल क्यों गर्म 
करते ? जो ऐसा कहो कि-पाप करने वालों को दोष लगता है,भ्रन्य 
को नेही । यह भी कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि चोरी करने 
वाला तो श्राप ही चोरी करता है परन्तु शिक्षा करनेवाले बहुतों को 
चोर वना देते हैं, इसलिये तुम ही अधिक पापी हुंए। फिर जल के 
गर्म करने में ्रग्नि जलाने ग्रौर उस जल से भाप ऊपर उड़ने से.भी ' 
जीवों को बहुत दुःख पहुंचता है, इस कारण यह भी तुम्हारा कथन 
व्यर्थ हुआ | ii Pe TE 

,३-पुम्हारे मत में ऐसी-ऐसी वहुत-सी बातें श्रयुक्त हैं; जैसे-- 
एके “छोटे से भ्रर्थात्‌ पेसे भर के कद में अनन्त जीवों का. रहना । 
इसमें जो 'कोई तुम से प्रश्न करे कि. जिसमें जीव “रहते हैं 
जब उसका श्रन्त है, तो उसमें रहने वालों का अन्त 
क्यों नहीं ?.फिर तुमसे इसके उत्तर में केवल चुप-वा हठ के और 
कुछ न वन पड़ेगा। यह थोड़ा-सा ग्रर्थात्‌ समुद्र में से बिन्दुवतु-तुम्हारे ' 
मत में दोष दिखलाया है LN तुम सन्मुख बैठ कर चर्चा करो,.तो 
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तुमको और तुम्हारे साथियों को तुम्हारे मत के दोष भली-भांति 
विदित हो जायं | SE 

परन्तु जव š कोई विद्वान तुम्हारे सन्मुख तुम्हारे मत 

के खण्डन विषय में. चर्चा करना चाहें, तो भी तुम कभी न चाहोगे । 


क्योंकि जो तुम्हारा मत निर्दोष होता, तो दूसरे मत वालों से संवाद x 


. करने मै कभी न डरते । इसका दृष्टान्त यह है कि तुम, अपनी 
, पुस्तकों को बहुत गुप्त रखते और अपने मत वालों के सिवाय दूसरों 
को देखने के लिये नहीं देते । यह तुम्हारा सिद्धान्त पुस्तक और 
तुम्हारे सिद्धान्तों को तुम्हारी ही बातें झूठ कर देती हैं । जिसका 
चांदी का रुपया है, वह axis वा सुनारादि के दिखलाने में क्यों 
डरेगा ? देखो. हमारा वेद मत सच्चा है, इससे हमको किसी के 
. साथ चर्चा करने में डर नहीं होता । जैसा तुम डर के कारणा हठ 
करते होकि मुख पर कपड़ा बांधे विना तुम से वात नहीं करते, 
यह तुम्हारा केवल छल है, क्योंकि नाच न झावे आंगन टेढ़ा । 
कि पक . ह०--दयानन्द सरस्वती 

जब पुर्वोक्त पुरुष उक्त प्रश्‍नों को लेकर साधुजी के स्थान पर 
पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि साधुजी बहुत-सी स्त्री-भौर पुरुषों के ` 
मध्य में बखान' कर रहे हँ।.तब यह लोग वहां जा बैठे । जब - 
बखान पुण हु प्रा, तब पण्डित.छंगनंलाल जी मन्त्री राव मसूदा ने, जो. 
उक्त प्रश्‍न ले गये थे, सब ; लोगों के सन्मुख पढ़ कर सुना दिये । और 
` कहा कि. इनका उत्तर देनां-आपको योग्य है । इस पर साधुजी ने 
कहा कि--जोः तुम लोग मुख पर पट्टी बांधों तो मैं उत्तर दू । तब 
इन लोगों ने कहा कि->हम मुख पर पट्टी बांधना पाप गिनते हैं। 
प्रथम ग्राप इन प्रश्‍नों का उत्तर दै । पट्टी का बांधना सिद्ध कर देंगे, 
तब हमे प्रसन्नतापूवेक यही वया जैसा आाप हम से कहेंगे, स्वीकार . 
करेंगे । ये-सुन साधु ने कहा कि--तो मैं उत्तर नहीं दे सकता, और 
उठकर भीतर की ओर चले गये । फिर यह लोग अपने गृह की ओर 
चले ग्राये,भौर सब वृत्तान्त स्वामीजी. वा राव साहव को सुनाय 
अपने-अपने निज स्थान को पधारे ।. ; 
१. जैन साधुशों के धर्मोपदेश को राजस्थान में 'बखाण' (व्याख्यान क 
भ्रपञ्न श) कहते हैं । Ss Poe ea 


~ . 
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` _ सव मर MIG हैं; और: बाहरं उस ज्वाला का-तेज कपड़े की ओट : 
से ठंडा gat: जाता' है। जसा कि _ऊना' (गर्म) जल की भाप = 
बाह्र. एक. ऊनी करी :हुई चीज की . भाप. के निकलते समय : 
कपड़ा की ओट दो, तो फिर ओट से:बच कर भाप जावेगी, वह ` 
फिर वसी गर्म-कभी न रहेंगी । वा गांडा हाथ..-देकर देखो, तो पहला ` 
हाथ देगा उसका जलेगा वही जल, की भाप. निकलेगी तों दूसरी " 


Ro. 
| शट १४ 


बल २ o 
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_ [साधु सिद्धकरण के द्वारा स्वामीजी:के मनो का उत्तर]... 


फिर सांधुजी ने तींसरे दिन सुजानमल कोठारी के हस्ते 
स्वामीजी के प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित भेजा-- 


प्रइन--'मु ह॒ बांधने में क्या धर्म है. हमको तो पाप मालूम 


होता -है,. इत्यादि < 


उत्तर- जब कि मकान में ,अग्नि . की sara निकलती है, उस: 


मकान के दरवाजे में होकॅर हवा भीतर.ज्ञाती -है, तो हवा के जीव 


तरफ. जो A -बाजु' हाथं : रहेगा, .कभी .बैसा-नहीं जल सकता, 
यह तो प्रत्यक्ष दीख पड़ता है । और . जीव-ग्रजर-ग्रमर हैं लेकिन वायु 
के जीव का शरीर है, विना शरीर कें जीव नहीं रह सकता । 


। दूसरे खुले'मुख 'रत्मै से प्रत्यक्ष दोष भी दै, कि उसको सब कोई 


समू स॒कंता दै): क्योंकि जो कोई बड़े आदमी के: निकट बात करे तो 
मुह के पल्ला लगा लेता है, क्योंकि जिंससे थूक. न उछले, वा अपनी 
दुगन्धता कः. स्वास उनके द्वारा न पहुचे,। तो आपू-सरीखे बुद्धिमान्‌ 
होकर यह क्या सवाल: पूछा ? ae को भी यह तो खयाल चाहिये 


कि वेद की. पुस्तकों को खुले मु ह बांचना,क्या पुस्तक के ऊपर थूक वा 


"२५ 


३०. 


दुगध स्वास्‌- नहीं: पहुंचती हीगी ? इस वास्ते जरूर आपको उगाडे 


(खुले) मुह „रहना. लाजिम नंहीं । श्रौर हम तो -साध हैं, हम 
THA MHS, नहीं करते;:क्योंकि यह बात पुक्षप्रात कहलाती .है। 


सिवाय. घर्म,के. साधुः को कुछ वास्ता नहीं । :कोई-हमारे निकट "आवे 


१..यह जसे के तसे. लिख दिये हैं, (जिससे जैन मत के सांघुझों की विद्या 
भी पाठकों पर भली-भांति प्रकट हो जाय । (सम्पादक, Saree की टिप्पणी) 
. २. “उष्णः को मारवाडी में ऊनो कहते हैं। : . 
३. “कोड विवाद:के अथं में अयुंक्त होता है । 
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aa [स्वामीजी के द्वारा साधु सिद्धकरण के प्रश्नों का उत्तर] 


Sy) ee 


Oo re abel की १८१ 
by Arya S i: 


और सुनना चाहे तो सुने, जाने. आने का कुंछ प्रयोजन नहीं । हां, 
यह पक्की दीखे कि कुछ घमं की. वात मानेंगे, तो जा सकते हैं । 
rad ne un oes Renee 


- - 5 स्वार्मीजी ने. इन पूर्वोक्त प्रदनों का उत्तर दूसरे दिन, To 
वुद्धिचन्द्र जीं जगन्नाथ जोशी, व्यास; रामनारायण और बाबू बिहारी 
“लाल औरं ग्रन्य सरदार लोगों. के हस्ते निम्नलिखित भेजा-- 


ह. (उत्तर) जव. कि .मकान- में झगिनि की ज्वाला निकलती है, 


इत्यादि | यह तुम्हारां मुख की पट्टी बांधने का उत्तर अविद्याहूप 
है, बेयोंकि बाहर का वायु ही सब -प्राशियों का जीवन-हेतु है । विना 


: ` इसके संयोग के कोई भी प्राणी नहीं जी सकता, भ्रौर उसके सम्बन्ध 
- “के विना अग्निभी नहीं जल्‌ सकता! जैसे किसी प्राणी वा जलते 

-अग्नि को वाहरः के वायु से वियुक्त करें, तो वह Sat समय मर जाता , 

. और दीपादि अग्नि भी. बुझ जाता है । इससे उसको जिलाने और 


- :जलाने आदि'का कारण बाहर का वायु ही है.। ने मानो तो बंद कर 


«देख लो। इसलिये यह तुम्हारा अविद्यारूपी ही उत्तर सिद्ध होता है। 
--यद्यपि ऐसी भ्रन्यथा बातों प्रं लिखना व्यथे हैं, क्योंकि. जो किसी से 


हो ही नहीं सकता । . 


, देखो ! जो मकान-के दरवाजे. और चिद्रं बिल्कुल' बंद 


| 'कर-दिएं जायें, तो अग्नि कभी. न. जले 1 झर एक ओर से Me 


~- व्रह-एक और रुककर दुसरी ओर TH हो. जाता हे । ज्वाला की 


जितनी गर्मी है, वह .जब. तकः.वाहर के वायु से सम्बन्ध वा संघात 


- छुट एक-एक परमाणु पृथकपृथक्‌ होकर ने. मिल जायें,,तब तक 


Ji -अग्नि“ठंडा कैसे हो सकता है ? और aaa वायु में विद्युत रूप अग्नि 


भी: (कि.जहाँ वायु क TTR वाले जीव हैं) व्याप्त हो रेहा है, 


.. -फिर वायुस्थ जीव क्यों नहीं मर जात... 
oa एक सर STE आ अ WA ओर: कपड आंदि से आाडा' किया जाए, तो ३० 


Yi 


पट oo करने 
१. ‘ret करने का. अथ ओट करने से है;। । 
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z दयानन्दखास्ताथ-सगरहु __. 
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दूसरी ओर गमं वायु अधिक इकट्ठा फैलने और पटकने आदि से 


_ शीघ ठंडा नहीं होता, किन्तु जो चारों ओर से खुला रहे तो 


शीघ्र ठंडा हो जाता है, जेसा कि मैदान की अग्नि । जब अग्नि की 


'ओर आडा हाथ दिया जाए, तो हाथ की are से दूसरी ओर : 
१ गर्मी फेलेगी। आड़े हाथ करने से गर्मी कुछ भी कम नहीं हो 


सकती | इससे यह अ्रविद्वानो की बात है । 
देखो ! कोई सूर्यं की: ओर हांथ करे, तो क्या सूर्य की 
गर्मी घट जाती है ? और क्या जिस ata में गमं जल किया 
जाता है, उसका मुख खुला रखने से भ्रुधिक गर्मी और आधा वा 
तीन-भाग बन्द करने से. अर्थात्‌ आये वा चौथे भाग से भाप अधिक 
आर जोर से निकल कर बाहर के वायु में नहीं फैलती ? और 
जो उसका मुख सर्वथा बन्द किया जाए, .तो क्या बतंन टूट फूट 
वा न उड़ जायेगा ? 
क्या जिसने अ्रग्नि की ज्वाला के सामने आड़ की, तो उसकी 
ओर गर्मी कम होने से अ्रग्नि के दूसरी ओर जिस किसी का हाथ 
“वा कोई वस्तु हो, तो वह भ्रधिक तप्त नहीं होती ? भर जव 
चारों ओर से. श्राइ कर भ्रग्नि रोका जाये, तो गोलाकार होकर 
ऊपर को क्यों नहीं चढ़ेगा ? ate भाप के दूसरे बाजू हाथ जैसा 


कि इधर का जलता है वसा उधर का न जलेगा? और हाथ 


२% 


की आइ के हाथ में गर्मी इसलिए अधिक नहीं लगती कि वह 


गर्मी अगल बगल होके ऊपर उड़ जाती है । ' 


देखो ! तुम्हारी अत्यन्त भूल है, क्योंकि जो. वायु के शरीरवाले | 


जीवः गर्म वायु से . मर जाते, तो वैशाख और ज्येष्ठ मास में जब कि 
वायु अत्यन्त तप्त होय. लू चलता है, तब वे क्या सब मर जाते हैं ? 


और गर्म वायु के जीव जब कि पौष मास में भ्रति शीत पड़ता है, . . 


* तबे वे क्या सब मर जाते हैं? इससे यह बात सृष्टिक्रम से विरुद्ध 


३० 


होने से मिथ्या ही है। बयोंकि जो ऐसा होता, तो ईश्‍वर इस सृष्टि में 
प्रग्ति भर सूर्यादि को क्यों. रचता ? इससे जो तुम सत्यासत्य बातों 
का निइचय करना चाहो, तो वेदादि सत्य शास्त्र पढ़ो और सुनो । 


जिससे यथार्थ ज्ञान पाके, धर्म, अर्थ, काम गौर मोक्षरूपी फल को . 
'प्राप्त हो सको । ऐसा नं करके अपने मत के ग्रन्थों के विश्वास में 


OM, तो यह उत्तम मनुष्य-जन्म व्यर्थं ही नष्ट करोगे । ` ` 
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यह बड़े आइचयं की वात है कि, जीवों को ग्रजर अमर मान 
कर फिर्‌ उनका मरण भी मानते हो। जो तुम खुला मुख रखने में 
प्रत्यक्ष दोष लिखते हो, तो प्रतीत :होता है कि आप प्रत्यक्ष के लक्ष- 
णादि विद्या को ही नहीं जानते । इसी से .किसी बडे आदमी से 


. बातें करने में पल्ला लगाना अच्छा समझते हो.। जो ऐसा है, तो. 


फिर वेसा क्यों नहीं करते? क्यों छोटे आदमी के सन्मुख हर वक्त 
मुख etait रहते हो ? क्या बड़े आदमी का थूकार छोटे आदमी 
के लग जाना .अच्छा समभते हो? क्या as आदमी के मुख सें 
कस्तूरी घुली होती है, और छोटे के नहीं? यदि बड़े छोटों का 


विचार है, तो अपने चेलों के सन्मुख मुख क्यों ated हो? क्योंकि . 


जब किसी बड़े आदमी से बोला करो, तो बांध लिया करो, सदेव 
ये व्यर्थ बातें क्यों किया करते हो? 

देखो, इस. बात को तुम नहीं जानते । बड़े आदमियों 
से सम्भाषण करते समय पल्ला. लगाने से यह प्रयोजन 
. है कि सभा में कभोकभी गुप्त वार्ता करनी पड़ती है। यदि 
. मुख खुला रखा जाये aata कंपड़ा न लगावे, तो भ्रन्यः मनुष्य जो 
निकट बेठे Ja, अवश्य सुन, ले । जहां कोई तीसरा मनुष्यं नहीं होता 


वहां बातें करने में पल्ला नहीं. लगाते । और क्या पल्ला लगाने से. 


‘Bier रुक सकता है? इसमें. इतना ही प्रयोजन है कि जो वायु के 
रोक के न बातें करें, तो उसके फेलने के साथ ही शब्द भी फेल जाये 
और कान में वायु लगने से ठीक-ठीक gar भी नं जाए। star कि 
वायु के वेग से चलने में ठीक-ठीक सुना नहीं जाता । . 


देखो, कैसे ग्रंजेश की वात है, क्या दुर्गन्ध को कान ग्रहण कर | 


'सकता है ?। किंन्तु सुगन्ध gies का ग्रहण नासिका ही से होता 


है । इस बात का आपने प्रयोजन ही नहीं समझा है, जैसे गान विद्या. 
न जानने वाला ELIS को समझ नहीं.सकता'क्योंकि जो तो विद्या की 
वाते हैं, उनको विद्या से ही समक सकता है, अविद्वाचु नहीं | हम . 


शब्द, अर्थ "भौर सम्बन्ध को वेदः समते हैं; 'कागज स्याही को 
नहीं । और' कागज ' स्याही” को “(जड़ होने से) सुगन्ध: दुर को 


ज्ञान वा सम्बन्ध नहीं. होता । क्या जो तुम्हारे जेनी लोगों के ग्रन्य ' 
वा पुस्तकों के कागज लाख भ्रादि हैं, उनको बनाने-ग्रौर लाने 'वालो ` 


om 


ने मुख बन्द कर बनाया और लिखा होगा? ` 


१० 
१५ 
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हम खुले मुख से . वेदों का पाठ करना अत्युत्तम 
समझते हैं ? क्योंकि मुख बांधने से स्पष्ट यथार्थ उच्चारण नहीं । 
होता, जैसा कि तुम्हारा सब अक्षरों का नासिका से अशुद्ध उच्चारण . ' 
होता है । उसका उत्तर हमने पहिले ही लिख दिया था i निरतु- 

५ नासिक को मुख बांधकर सदेव सानुनासिक वोलना शुद्ध नही, परन्तु ` 
इसके समझने को विद्या चाहिये । और जो आप साथु वनते हो, तो ` 
साधु के लक्षण क्या है ? और आपं स्वार्थी हो वा परमार्थी ? जो a 
परमार्थी हो तो स्वार्थ की इच्छा अर्थात्‌ बेफायदा हम नहीं. 
बोलेते, ऐसा क्यों कहते ? और जो स्वार्थी हो तो सांघु क्यों वनते-हो ? * 


जो आपको पक्षपात नहीं होता, तो मुख पर पट्टी बांधने का भूठा' 
आग्रह क्यों करते ? कि विना मुख पर पट्टी बांधने के हम नहीं बोलते । _ 
यदि ऐसा नियम था, तो प्रथम ही प्रथम (जंगल में भ्रमरा करते. 
समय) हमसे क्यों बोले थे, किःग्रापका नाम क्या है ? इत्यादि खुले ` 
मुख बोले ।और अन्य जनों से भी: बातें क्यों किया करते हो?) और ` 
भोजन समय में (स्वप्रयोजन केःलिये) ' क्यों मुख खोलते हो: ? क्या ` 
तुम अपने शरीर-पोषण, भोजन-छादनं, मल-विसर्गादि कमं-भी मौन: 
सिवाय नहीं समझते होंगे? यह बात - मिथ्या है, क्योंकि जब हम: 
सुनना, चाहते थे, तब तो तुम सुनाने को खड़ भी न.हुये। भ्रौर जो ' 
तुम कहीं आते जाते नहीं, तो यहां कहां से ग्रा गये .? क्या एक ही 
२० गैर शिलावत्‌ स्थित रहते हो ? :भला जिसका. रुपया .चांदी का है, : | 
उसको कच्चेपन का क्या भय है? क्या सवके सामने दिखलाने से : 
ताम्र का हो जाताहै? . र ; 
क्या तुम वहीं जाते. हो जहां तुम्हारी बातें विना सम 
बुझे मान लेवें ? हाँ ठीक है, तुम तो उन्हीं गोबर-गणाशों 
२५ को सुना सकते हो, जो सुनते ही सत्यार्थ और प्रमाण शब्दों से हल्ला 
करके तुम को सन्तुष्ट किया करें। चाहे सत्य कहो वा असत्य, मान | 
ही लें, जेसे दिल्ली की मिठाई । नु पूछें न शंका करें न झूठ का खण्डन 
करें। ठीक समझ लिया, जसे तुम और तुम्हारे सिद्धान्त हैं, मानो 
बालकों का खेल | जो यह मुख की पट्टी बांधने का सहज. उतर तुम 
नहीं दे सकते, तो छोटे से कंद में ग्रनन्त जीवों के होने अदि का . . 
उत्तर तुम. क्या दोगे? किन्तु तुम्हारे तीथंकरो ने भी इन विद्या की 


१० 


१५ 


३० 
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बातों को नहीं समझा था । जो समभते होते, तो ऐसी असम्भव बातें 
क्यों लिख जाते ? 

सत्य है, जब से तुम. लोग वेद-विरोधी होके तदुक्त 
सत्य मत को छोड़ के कपोल-कल्पित श्रसत्य मत को ग्रहण किया है, 
तभी से विद्यारूप प्रकाश से पृथक्‌ होकर अविद्यारूप अंधकार में 
प्रविष्ट हो गये हो। इसी से ईश्वर जीव और पृथिवी ग्रादि तत्वों 
को यथावत्‌ नहीं जान सकते हो । झ्राझ्नो, अब भी क्यों ठे पक्षपात 
करके वेदोक्त सत्य मत को स्वीकार नहीं करते ? और मुख पर 
Gel वांधने भ्रादि विद्या-विरुद्ध कपोल-कल्पित बातों को क्‍यों नहीं 
छोड़ते ? भौर भ्रन्यथा भ्राग्रह करते जाते हो सत्य है कि, जो तुम 


लोगों के आत्माओों में वेद विद्या का थोड़ा भी प्रकाश होता, तो ऐसी 


निमू ल झूठी वातों को लिखने में लेखनो कभी नहीं चलती। 

आर जो तुम्हारे सिद्धान्त सत्य होते, तो चर्चा करने में ऐसे झूठे 
हीले बहाने क्‍यों पकड़ते ? और ऐसे अशुद्ध लेख में व्यर्थ परिश्रम क्यों 
करते वा कराते ? अब भी जो सच्चे हो तो सन्मुख झाकर थोड़े काल 
में सत्यासत्य का यथार्थ निश्चय क्‍यों नहीं.कर लेते? क्योंकि वादि- 


प्रतिवादिभ्यां निणाँतीऽथः सिद्धान्त:--जो वाद-प्रतिवाद से बात सिद्ध , 


होंती है, वही मानने योग्य है । जिस किसी ने मतमतान्तर वालों से 
पक्ष-प्रतिपक्षपुवंक वादानुवाद नहीं किया, वह सत्यासत्य को ठीक- 
ठीक कभी नहीं जान सकता। इसी लिए तुम भी ऐसा क्यों नहीं 
करते? परन्तु क्या करो, “नाच न जाने श्रांगन टेढ़ा । Wa 
'ह०--दयातन्द सरस्वती 

'_ यह उक्त पत्र पूर्वोक्त पुरुष जब लेकर, चले, तो HJATA २०० 
` आदमियों के और एकत्र हो गये थे । उन्होंने पहुंचते ही साधु जी 
को उक्त पंत्र पढ़ सुनाया, और निवेदन किया कि ग्रब आप इसका 
फिर उत्तर दीजिये । परन्तु पाठकंगण ! उत्तर देने को तो विद्या 
चाहिये। न जानें पहले किसकी सहायता से उत्तर लिखा था? 
विशेष क्या fag । साघु जी के छक्के छट गये। अन्त को बहुत 
इन लोगों ने कहा सुना, तो यही मुख से निकला कि- म्दारे से तो 


` कोई नहीं वने, आपाँ तो साधु हैं' । जब लोगों. ने देखा कि जब 


`` १. यह वाक्य मारवाडी भाषा का है। 
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साधु ही ने अपने मुख से हार मान ली, तो अब विशेष कहना उचित 
नहीं । यह समझ कर 'नमस्ते' कह के चले ग्राये, भ्रौर सर्व वृत्तान्त 
रावसाहब और स्वामी जी से निवेदन कर अपने अपने निज स्थानों 
को चले गये । ह०--पं० वृद्धिचन्द श्रीमाली, मसूदा 


शास्त्रार्थ-मसूदा (२) 


[यह शास्त्राथ बाबू बिहारीलाल ईसाई के साथ राव साहब 
बहादुर्रासह जी मसूदा का श्री स्वामी दयानन्रजी सरस्वती 
की मध्यस्थता में सम्पन्न हुआ ] 

इसके पश्चात्‌ सावन सुदी ४ सं० १९३८ को फिर बाबू बिहारी 
लाल ईसाई नये शहर (ब्यावर) से स्वामीजी से मिलने को आया । 
थोड़ी देर के पश्चात्‌ बातों ही बातों में धर्म-विषय की चर्चा होने लगी। 
तिस पर श्रीयुत रावसाहव ने are बिहारीलाल से कहा कि- आरा इये, 
मेरी और आपकी परस्पर वार्ता होनी उचित है । क्योंकि यदि आप 
के पादरी साहब OTe, तो उनसे स्वामीजी वार्तालाप करते । सो अब 
न्याययुक्त उचित यही है कि आप पादरी साहब के शिष्य और मैं 
स्वामीजी का । इस लिये मुझसे शोर आपसे ही वार्ता' होनी 
अत्युत्तम है, और स्वामीजी हम दोनों के - मध्यस्थ रहेंगे। यह बात 
रावसाहव की वावु विहारीलाल ने स्वीकार कर स्वामीजी को 
मध्यस्थ किया, और इस प्रकार से प्रश्नोत्तर होने लगे-- 

रावसाहब बहादुरसह जी- तुम्हारा ईमान पूरा है वा नहीं ? 

बाबू बिहारीलाल--हमारा विश्वास प्रभु परमेश्वर पर है । ` 

रा०--तुम्हारा विश्वास पुरा है, वा अधरा ? 

बा०-हमारा विश्वास gee) - : 

रा०--जो तुम्हारा पुरा विश्वास है, तो इस पहाड 1 
हटा दो , क्योंकि आप लोगों के नये a के पवे १० न हे 
मसीह उपदेश करते हैं कि--'अगर तुम लोगों में राई बरावर 
विश्वास होय तो, इस पहाड़ को उठाय दुर ले जा सकते हो! | 


१. बा० से बावू विहारीलाल (देशी पादरी).तथा रा० से राव साहृव ' 
वहादुरसिह जी मसूदा अभिप्रेत हैं। द WA 
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Soe कप किक 
बा०-विश्वास दो तरह का है,उनमें से आप कौनसा पूछते हो? 
Xo - वे दो विइवास कौन-कौन से हैं ? 

_ बा०--पहला विश्वास यह है कि--ईश्वर को अपना सरजनहार 

MART दुसरा यह कि--किसी की वड़ाई की तरफ झुक कर 

विश्वास करना । जैसे एक आदमी ने 'कोसालस' के पास आकर कुछ 

रुपये नजर किये, और कहा कि--मुझे भी यही ताकत मिले । उसने 
कहा कि - ताकत ईश्वर की रुपये-पैसे से नहीं मिलती | 

रा०--आप चाहे जोन से विश्वास व ईमान से पहाड़ को हटा 
यदि नहीं हटा सकते, तो आप में राई बरावर भी विश्वास 
नहीं । 

बा०-- इस श्रशन का तात्पर्य हर एक ईसाई पर नहीं लग 
सकता | इसलिए कि उस वक्त मसीह के शागिदंगान ्रपना बड़प्पन 
पाने के लिये यह अरज की, ताहम भी उनका विशवास प्रभु पर था । 
श्रौर यह बात: उनके बड़प्पन पर थी, और मयीह ने भी उस बड़प्पन 
पर जवाब दिया । अब मेरा विश्वास, star कि मैं पहले लिख चुका 
हूं, प्रभु परमेश्‍वर पर पूरा है कि--वह हमारा पैदा करने वाला और 
मुक्तिदाता है । और.इस वात की श्रभिलाषा हम नहीं रखते कि हम 
करामाती हो AT .. 

रा०-हर एक ईसाई का विशवास माननीय एक सा है वा 
भिन्न-भिन्न ? जो एक सा है, तो सब ईसाइयों में उस विश्वास के 
राई भर ञ्श का फल कहने मात्र से पहाड़ का हट जाना क्यों 
नहीं ौर परमेश्‍वर पर आपका पूणां विशवास है, तो क्या उस 
विश्वास में वह सामर्थ्यं नहीं है ? और ईसामसीह जिस विश्वास के 
बल से anai कर्मं करते थे, वह विशवास यही आपका है जिसको 
आप मानते हैं, वा दुसरा? यदि दूसरा अर्थात्‌ भिन्त है,तो ईसामसीहं 
ने आप लोगों से कपट रक्खा,कि किसी को अपना विश्वास न बताया, 
और जो बताया तो उनमें और राप लोगों में उस विशवास का 
फल इस वक्त क्यों नहीं इष्टि पड़ता? मुझको तो यह निश्चय होता 
है कि ईसामंसीह में किसी. का वह विश्वास पूरा प्राप्त कराने का 
सामर्थ्यं नहीं है । जो होता तो उनके साथ बारह शिष्य प्रत्यक्ष थे । 
जब उनका ही विश्वास पुरा न करा सका, तो अब आप लोगों का 
विश्वास पूरा क्यों कर हो सकता है, वा करा सकता है? 
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जव ऐसा है, तो तुम लोगों को ईसामसीह मुक्ति ग्रादि भी नहीं 


दे सकता | जो श्राप उसके पैदा किये हुए हैं, तो मर भी जायेंगे । क्‍यों 
कि जो पैदा होता है, उसका नाश भी अ्रवश्य होता है। जब नाश 
हुआ तो जिस पर श्राप विश्वास कर रहे हैं कि हम को मुक्ति 
मिलेगी, वह व्यर्थ हो जायेगी । क्योंकि मुक्ति का भोगना नाशधर्म 
वाला है, तो नित्य-सुख जो आपके मतानुसार है, उसको कौन 
भोगेगा ? जो आप कहें कि--उत्पत्ति तो होती ही है, नाश नहीं 
होता । यह वात सृष्टिक्रम और विद्या के विरुद्ध है कि जिसकी 
उत्पत्ति तो होय भ्रोर नाश न हो | 

प्रभु के पूरे विश्वास से बड़प्पन कौर करामात प्राप्त होती है, 
वा नहीं ? जो होती, तो आपको. इस पहाड़ का हटा देना अवश्य 
होगा, और जो नहीं तो. परमेश्वर-विश्वास में वैसा बड़प्पन नहीं 
रहा । तो ग्रव आप बतलाइए कि वह फिर दूसरा विश्वास 
कौनसा है, कि जिससे बड़प्पन भ्रौर करामात प्राप्त होती है? 


क्या परमेश्वर के विश्वास से भो किसी अन्य का विदवास बड़ा है ? 
और क्या परमेश्वर से भी. कोई वस्तु उत्तम है? वा परमेश्वर में . 


करामात है वा नहीं ? जो है तो भ्रपने ही विश्वास से वा अन्य के? 
और उसके विश्वासियों में भी वैसा ही उचित होता है वा अन्य ? 
जब खुद ईसामसीह ने उनसे कहा कि जो तुम में राई भर ईमान 


होता, तो. इस पहाड़ से कहते कि यहां से चला जा, तो चला जाता । | 
इससे सिद्ध होता है कि उनमें राई भर भी ईमान न था । तो ईमान- . 


रहितों की एकत्र की वा बनाई वा लिखी हुई ग्रेजील भी विश्वास! के 


. योग्य केसे हो सकती है ? जो कहो कि--ईसामसीह. के : मरने के 


२५ 


३० 


पइचातु (१२ श।गिदो का) ईमान दुरुस्त हो गया था. परचात्‌ 
अंजील वनाई । यह भीं ठीक नहीं हो सकता;क्यों कि जो उसके. सामने 
अर्थात्‌ जिनको ईसामसीह ईमानदार बनाना चाहता और परिश्रम 
करता था, तो भी नहीं वन सके, तो पश्चात्‌ केसे बन सकते हैं ? . 
बा०-स्वामी जी महाराज ! मैं इसका उत्तर अभी नहीं दे 


सकता | अव मैं अपने गृह नये शहर (ब्यावर) को जातां हूं । पादरी ' 


साहव' से पूछ कर उत्तर दुगा । 
१: यूरोपीय पादरी शुलब्रड से अभिप्राय है । 
| 
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इतना कह ato विहारीलाल ईसाई थोड़ी देर पश्चात्‌ अपने गृह 
की ओर पधारे, परन्तु उक्त लेख का उत्तर फिर आकर अर्थात्‌ आज 
की तारीख तक न दिया। ह०-पं० वृद्धिचन्द श्रीसाली, मसूदा 

[एक कवीरपन्थी साधु से प्रश्नोत्तर] 

एक साधु कवीरपन्थी नये शहर (ब्यावर) से स्वामीजी के पास 
आया, और परस्पर प्रश्‍नोत्तर होने लगे । प्रथम स्वामीजी ने कहा कि- 
आपके मत के कितने ग्रन्थ हैं? साधुजी ने कहा--१४ करोड़ पुस्तक है । 
स्वामीजी ने कहा-यह वात मिथ्या है । कारण, इतने ग्रन्थों की संख्या 
आर रखने को कितनी जगह चाहिये? फिर स्वामीजी ने पूछा, कि-- 
. तुम्हारे कबीर कौन थे? और जव तुम कबीर-मत में होते हो, तब 
तुम उनकी प्रसादी और गुरु का उच्छिष्ट भी खाते हो कि 'नहीं ? 
साधु--उच्छिष्ट खाते हैं । कवीर का जन्म नहीं है, अजन्मा है, मां 
बाप भी नहीं । स्वामीजी--कवी रजी काशी में कुकर्म से पेदा हुये ये, 
इस कारण उसको मां ने उसे बाहर फेंक दिया था। उसी समये 
वहां पर (जहां कबीर पड़ा था) एक जुलाहा, जो जाति का मुसल- 
मान था, ग्रा निकला और कबीर को उठाय घर में लें भ्राया और निज 
पुत्र सा जान उसको पाला, और उसको समर्थवात्‌ किया | अव देखिये 
कि उसका जन्म भी हुआ और मां बाप भी ठहरे। उस. बात को सुन 
साधु चुप हो रहा भर कुछ उत्तर न दिया। . ... ' क 

फिर श्रावण सुदी. १५ सं० १६३८ को रावसाहब की ओर से 
सोनमगरी पर बड़ी FATA MIS उत्साह सहित हवन हुआ, जिसमें. 


१० 


२० 


yoo आदमियो के लगभग एकत्र थे । हवन के. पश्चात्‌ ब्रह्मभोज.भी ' 


सत्कार-पूर्वक कराया गया। फिर. निम्नलिखित पुरुषों ने प्रणंपूर्वक ` 


सबके सन्मुख वेदधर्म को स्वीकार किया | "फिर उसी संमय स्वामीजी. 


से उचित. पुरुषों ने यज्ञोपवीत. लेने की - ग्रभिलाषा प्रकट की । इस 


कारण श्री स्वामीजी महाराज ने योग्यपुरुषों को यज्ञोपवीत भी दियां। 


२५ 


यज्ञोपवीत जेने वाले. महानुभावों में. “निम्नलिखित के. नामं. विशेष * 


उल्लेखनीय है-- . 


` ` ठाकुर. प्रतापसिह केलू के २ अखेसिहजी वैलियावास 
. के ४. चनसिहजी आसीन ४, प्रतापसिंहजी वरवाड़े ५. माघोसिहजी 
वरा — क्र के कर मे यह वात प्रसिद्ध है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी 


की जारज संन्तान थे! ; 
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वेगलियावास ६. अ्रदूलसिह जी किपाय ७. प्रतापसिंह जी मेरता 
5. नाहरसिह जी जामोड़ा ९. उगमसिंह जी किशनगढ़ १०. चतुर 
सिह जी गहलोत मसुदा ११. हरिसिहजी मेरता १२. लखेसिहजी 
किपाय १३, गम्भीर जी थावड़ा १४. नामदेव जी जगपुरा २५. बल- 
वन्तर्सिह जी किपाय १६. महताब जी थाबडा वाला | ; 

जेनी-१. राजमल्लजी कोठारी २. किशनजी कोठरी ३. ग्रनन्तजी 
कोठारी ४. श्योदानजी कोठारी ५. हीरालालजी तातेड़ ६. कजोड़जी 
चोरडिया ७. छगनजी बोहरा द. पानजी. कोठारी ९. ग्रमरसिह जी 
कोठारी १०. बल्ल॑भजी ११. राजजी मेहता १२. ऋषभदासजी 
वापना १३: हंसराजजी कोठारी १४. बालकिशन जी मेहता १५. 
किशनजी कोठारी १६. श्यीदानजी मेहता १७. श्योबागजी कोठारी 
१८. रामचन्द्रजी अग्रवाल १९. ग्रोनाडजी पिरोहित २०. लालजी 
पिरोहित लोढ़ाने का २१. बालकिशनजी मेहता २२. श्रौतारंजी 
सोकला २३. कल्याणसिंहजी कोठारी २४. जसवन्तसिंहजी कोठारी 
२५. किसनाजी २६. छगनजी कोठारी २७. कजोड़ीमल्लजी नार 
२८. गोपालजी TT । 


अत्य--१. चंपालालजी कायस्थ २. छुट्टनलालजी कायस्थ 
३. कल्लूजी चारण ४. रामदयालजी ब्राह्मण ५. इयोबर्शजी आदि । 


. . उपसंहार-इसी प्रकार यहां आनन्द मंगल होते रहे। इसी 
अवसर में रायपुर के ठाकुर का निमंत्रणपत्र स्वामीजी के 
पास आया । इस कारण श्रीमद ग्रार्यकुलभूषण दिग्विजयी श्री 
स्वामीजी महाराज ने रायपुर जाने का विचार ठाना ।.तब श्री 
रावसाहबजी ने श्री स्वामीजी से निवेदन किया कि महाराज ! आप 
का एक व्याख्यान महलों में हो जाए, alate उत्तम है। इस बात 


को श्रीस्वामीजी ने स्वीकार किया और भाद्र बदी ८ को महाराज. | 


का व्याख्यान राजनीति विषय में महलों में हुआ । तहां बड़ा आनन्द 
रहा । व्याख्यान के परचात्‌ श्री रावसाहब ने ५०० २० वेद-भाष्य 


- की सहायता में स्वामी जी की भेंट किये । 


मसुदा संवतु १९३० वि० _ Sete वृद्धिचन्द श्रीमाली | 
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८. शास्त्राथं उदयपुर 


सम्पादकीय 


महर्षि के उदयपुर निवास के समय मौलवी अब्दुल रहमान 


सुपरिन्टेन्ड न्ट पुलिस तथा जज अदालत उदयपुर के साथ स्वामीजी 

का यह शास्त्रार्थे हुआ शास्त्रार्थं लिखित रूप में हुआ था। शास्त्रार्थ 

के विषय तथा तिथियां निम्नलिखित थीं-- 

3 ११ सितम्बर १००२, सोमवार । विषयः-इलहामी पुस्तक 
कौन सी है? संसार के सब मनुष्य एक ही जाति के हैं वा कई 

जातियों के ? मनुष्य की उत्पत्ति कब से है और अन्त कब होगा? 


१३ सितम्बर, १८८२, बुधवार । ` विषयः-वेद किसकी 


रचना है? पुराण, मत की पुस्तक हैं या विद्या की ? : 


१७ सितम्बर १८८२, रविवार। विषयः-- वेद में अन्य घमो › 


की पुस्तकों से क्या विशेषता है? . o .. : 
उपयुक्त शास्त्रार्थं का उल्लेख ऋषि के भाद्रपद शुदि (2). 
सं० १९३९ के पत्र में भी मिलता है। पत्र में लिखा है--“यहां 
श्री महाराणा जी प्रतिदिन मिलते हैं और समागम करते हैं। और 
एक मौलवी से प्रश्नोत्तर प्रतिदिन होते हैं, और वे लिखे भी जाते हैं, 
सो तुम्हारे पास भेजंगे”-। ay : 
: यह शास्त्रार्थ Fo लेखराम. द्वारा संग्रहीत ऋषि के जीवन-चरित 
में अक्षरशः प्रकाशित हुआा!है। उसके प्रारम्भ में लेखरामजी ने 
निम्न टिप्पणी लिखी है:-- a ES Sr eee 
[“भुंबाहिसा स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी और मौलवी अब्दुल 
रहमान सुपरिन्टेन्डेन्ट व जज श्रदालत उदयपुर,. मुल्क मेवाड 1] 
Go ब्रज़नाथ, जी हाकिम” सायर, मुल्क.मेवाड़ (जो. उस वक्त इस 


मुवाहिसा “के 'लिरूने वाले थे), ने वयान किया कि में उस ववत; 
स्वामी जी. के दरमियान मुतजेब . (अनुवादक) भी था। अरबी के. 
दकीक (क्लिष्ट) ग्रल्फांजो का तजुमा स्वामी जी को और संस्कृत 

के दकीक अल्फाज का तजुंमा मौलवी जी को बता दिया करता ' 


था । यह मुबाहिसा मैंने उस वक्त अपने हाथ से लिखा, जिसकी दो 
असल कापी मेरे पास पसिल से लिखी हुई भ्रभी तक मौजूद है । 
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तीन आदमी इस . मुबाहिसा के लिखने वाले थे | एक 
Go ब्रजनाथ जी हाकिम सायर, दूसरे मिर्जा मोहम्मद खां वकील, 
हाल मेम्बर कौंसिल टोंक, तीसरे मुशी रामनारायण जी 
सरिइतेदार बागे कलां सरकारी, जिनमें से पहले Ale तीसरे 
साहिवान की असल कापियां हमको मिली हैं, और जिनकी मौलवी 


. साहब ने भी तस्दीक की। मगर उनकी दानाई और ईमानदारी 


we 
७ 


१ 


A 
"o 


२% 


. हिन्दू मुसलमान खास आम की बहुत कसरत थो। यहां तक कि 


- के अव्वल रोज तो राणासाहव नहीं आये थे,मगर उन्होंने मुबाहिसा 


. यह शास्त्रार्थ भी तक -पुस्तकाकार प्रकाशित - नहीं हुआ है । 


| 


पर अफसोस हे । उस वक्त. तो कोई Alea जबाव न बन आया 
और न बाजे अजां, दिसम्बर १८८९ में बेबुनियाद और भूठे हवाले 
से कुछ का कुछ ग्ंसल तहरीर .के खिलाफ शाया करके अपनी दीन 
दारी की शवोफां दिखलाया। इस मुबाहिसा के रोज सामईन 


श्री दरबार वेकुण्ठवोसी महाराज सज्जनसिह जी भी मुबाहिसा 
समाग्नत फमनि को तशरीफ फर्मा हुये थे। 


इस टिप्पणी के पश्चातु पं० लेखराम संग्रहीत जीवन-चरित में 
शास्त्रार्थं का पाठ प्रकाशित हुआ है, और ग्न्त में एक नोट इस 
प्रकार पुनः लिखा गया है- - ; 


“पण्ड्या मोहनलाल जी ने कहा कि मौलवी साहब के मुबाहिसा 


तहरीरी होना AAS. फरमाया था । आखिर रोज श्री हजुर तशरीफ 
लाये थे, और मौलवी साहव की जिह देखकर दरबार ने इर्शाद फर- 
माया कि जो कुछ स्वामीजी ने कहा है वह बेशक ठीक है । फिर मुबा- 
हिसा नहीं हुआ । कविराज श्यामलदास जो ने भी इसकी ताईद की” 


do लेखराम. संगृहीतु जीवन-चरित में उद्धत होने के अतिरिक्त 
देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने स्वसंगृहीत .जीवन-चरित में इसका 
संक्षेप मै उल्लेख किया है] यहां.'दयानन्व शास्त्रार्थं संग्रह! (कविराज 


रघुनन्दन सिंह निर्मल -सम्पादित) से यह शास्त्रार्थ-उदयपुर ‘Jaa 
किया जाता है EA E ER e 


et aa 
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` शास्त्रार्थ-उद्यपुर 


स्वामी दयानन्द जो महाराज और मौलबी अब्डुरंहमान साहब 


सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस तथा न्यायाधीश न्यायालय उदयपुर, Rare _ 


देश के मध्य में होने वाला शास्त्रार्थे] . 
११. RAET १८८२, भावों बदी चौदस, सं० १६३९ सोमवार । 
प्रथम प्रश्‍न 


सौलवी साहुबः-एऐसा कौन सा मत है, जिसकी मूल 
पुस्तक सब मनुष्यों की बोलचाल और समस्त प्राकृतिक बातों को 


सिद्ध करने में पुणं हो? जब बड़े-बड़े मतों पर विचार किया जाता ' 


है, जैसे भारतोय वेद, पुराण, या चीन वाले चीनी; जापानी, 
वर्मी बौद्ध वाले, फार्सी जिन्द [अवेस्ता] वाले, यहूदी तौरेत वाले, 
नसरानी इन्जील वाले, मौहम्मदी ` कुरान वाले, तो प्रकट होता है कि 
उनके धामिक नियम और मूल विशेष एक देश में एक भाषा के 


Ao 


द्वारा. एक प्रकार से; ऐसे बनाये गये है, जो एक. दूसरे से नहीं | 


मिलते । और इन. मतों में से प्रत्येक मत के समस्त गुण और 
विशेष चमत्कार उसी देश तक सीमित हैं, जहाँ वह बना है । जिनमें 
से कोई एक लक्षण तथा Fre .उसी देश के: अतिरिक्त दूसरे देश 
में नहीं पाया जाता, प्रत्युत दूसरे देश. वाले अनभिज्ञता के कारण 
उसे बुरा जानकर उसके प्रति मानवी व्यवहार तो क्या उसका मुख 
'त॒क देखना नहीं चाहते | ऐसी दशा में सब मतों में से कौन-सा मत 
सत्य समझना. चाहिये ? ' ' ` Se 

“स्वामी जोः-मतों की पुस्तकों में से विश्वास के योग्य एक 
भी नहीं, क्योंकि [वे सब] पक्षपात से पूण. हैं। जो विद्या की 
पुस्तक पक्षपात से रहित है, वह मेरे विचार में सत्य है। और 


ऐसी पुस्तक का साधारण प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध न होना भी 


आवश्यक हैँ । मैंने जो खोज की है, उसके अनुसार वेदों के अतिरिक्त 
कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जो “विवास के,योग्य हो। क्योंकि समस्त 
पुस्तके किसी न किसी देश विशेष की भाषा में हैं, और वेद की 
भाषा किसी देश की विशेष भाषा नहीं, केवल विद्या की भाषा है। 


क्योंकि यह विद्या को: पुस्तक हैं, इसी कारण से किसी मत विशेष 
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से सम्बन्ध नहीं रखती'। यही पुस्तक समस्त दैशीय भाषाश्रों का 


मूल कारण है', और पूर्ण होने से प्रसिद्ध भलाइयों “तथा निषिद्ध 
बुराइयों की परिचायक है, र! समस्त प्राकृतिक नियमों के 
अनुकूल है र 
मौलवीः--क्या वेद मत की पुस्तक नहीं है? ; 

स्वामी:- वेद मत की पुस्तक नहीं है,प्रत्युत विद्या की पुस्तक है। 

मौलवीः--मत का आप क्या अर्थ करते हैं 

स्वासो:- पक्षपात सहित को मत. कहते हैं, :इसी कारण से 
मत की पुस्तक सवँथा मान्य नहीं हो सकती | “ . 

मोलवी:--हमारे पूछने का अभिप्राय यह है कि समस्त मनुष्यों 
की भाषाओं पर तथा समस्त मनुष्यों के आचार पर, -और समस्त 
प्राकृतिक नियमों पर कौन-सी पुस्तक पूणां है? सो आपने वेद 
निश्चित किया | सो वेद इस योग्य है वा नहीं | i 


स्वामी: हां है | 
मौलवीः आपने कहा कि वेद किसी देश की भाषा में नहीं । 


जो किसी देश की भाषा नहीं होती, उसके अन्तर्गत समस्त भाषायें 


केसे हो सकती हैं? उ 

स्वामी:--जो किसी देश विशेष की भाषां होती है, वह किसी 
दूसरी देश-भाषा में व्यापक नहीं हो सकती । क्योंकि उसी में बद्ध 
(सीमित) है 1 

. सोलवी:--जबं एक देश की भाषा होने से वह दूसरे देश में 

नहीं मिलती, तो जब वह किसी देश की है ही नहीं, तो सब में 
व्यापक HA हो सकती है 

स्वामी:--जो एक.देश की भाषा है, उसका व्यापक कहना 
सवथा विरुद्ध है । ग्रोर जो किसी देश विशेष की भाषा नहीं वह 
सब भाषाओं में व्यापक है, जसे आकाश किसी देश विशेष का नहीं 


है, इसी से सब देशों में व्यापक है । ऐसे ही वेद की भाषा भी किसी 
देशं विशेष से सम्बन्ध न रखने से व्यापक है । 


' सोलवीः-यह भाषा किसकी है? 
० ot 


१. यही .बात सत्यार्थप्रकाश और पुना-प्रवचन में भी कही है । 
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57 स्वासीः-विद्याः की । 
` सौलबीः--वोलने. वाला - इसका कौन है ? 
स्वामीः-इसका बोलने वाला सवंदेशी है । 
सोलवी:--तो वृह कौन है? . - 
,. स्वामी:-वह परब्रह्म है। “7 
सौलवी:--यह किसको सम्बोधन की गई हैँ? 
. ` स्वामी--म्रादि सृष्टि में इसके, सुनंने वाले चार ऋषि थे 
जिनका नाम अग्नि, ary, आदित्य: अंगिरा था । इन चौरों ने 
ईइवर से शिक्षा प्राप्त करके दूसरों को सुनाया | | 
सौलबीः-इन चारों को. ही विशेष रूप से.क्यों सुनाया | 
स्वामी:--वह चार हो सव में पुण्यात्मा और उत्तम-थे ? Gee 
मौलवी:--क्या इस बोली को वह जानते थे? | 
स्वासी--उस जनाने वाले ने उसी: समय उनको. भाषा भी जनी 
दी थी, अर्थातु उस शिक्षक ने उसी समय _उनको भाषा -का ज्ञान 
देदिया।  . 
मौलवीः-- इसको आप किन युत्तियों से सिद्ध कर सकते हैं? 
स्वासीः--विना कारण. के. कार्यं कोई नहीं हो सकता । " 
भौलवी:--विना कारण के कार्य होता है या नहीं ? | 
स्वामी:--नहीं 
17 ` सझोलवीः--इस' बात की वयां सक्षी है? ¡| : ;: 
स्वामी:--न्रह्मादिक अनेक ऋषियों की साक्षी है, और उनके 
ग्रन्थ भी विद्यमान हैं 1! * © 
सोलवो:--यह - साक्षी .सन्देहात्मक. और बुद्धि वरुद् है। कारण 
कथन कीजिये । 
स्वामी:--वेद की साक्षी स्वये वेद से प्रकट है । 


सौलवी:--इसी प्रकार सब . मतवाले भ्री अपनी/अपन्नी पुस्तकों 
में कहते हैं.। 

! स्वामी:--ऐंसी बात दूसरे मतवालों की पुस्तकों में नहीं.हैं, 

झौर न वह सिद्ध,कर सकते हैं। . .. .. है 
ater gece. वाले, सभी सिद्ध कर सकते हैं.। 


1. 


1 


= 


2 go 


0 
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स्वामी:- मैं पहले से कह चुका हूं कि मतवाले ऐसा सिद्ध नहीं 
कर सकते, और यदि कर सकते हैं तो बताईये कि मोहम्मद Wet 
के पास कुरान कैसे पहुंचा ? 

मौलवी:--जेसे चारों ऋषियों के पास आया | 

नोटः--लेद है कि मौलवी साहब ने विना सोचे समे ऐसा कह दिया । 
यह किसी प्रकार ठीक नहीं। न तो कुरान आदि सृष्ट में मोहम्मद साहब 
की आत्मा में प्रकाशित हुआ और न उसमें वर्णित कहानियां ही ऐसी हैं, जो 


आदि सृष्टि से सन्बन्धित हों, भौर. न उसकी भाषा ही ऐसी है। मोहम्मद 


साहब और खुदा के मध्य में -त्तीसरा जिवराइल आर असंख्य फरिइतों की 
चौकीदारी और पहरा और झाकाश से उतरना आदि समस्त बातें ऐसी हैं 
जिनसे कोई भौहम्मदी भाई इन्कार नहीं कर सकता । इस लिये कुरान किसी 
प्रकार भी इस विशेषण का पात्र नहीं हो सकता, WIR उस्मान और कुरानों_ 
के बदलने की कहानी इसके भ्रतिरिक्‍त है। सम्पादक | 
' दूसरा प्रश्‍न 
मौलवीः-समस्त संसार के मनुष्य एक जाति के हैं, अथवा कई 

जातियों के ? 

स्वामी: जुदी-जुदी जातियों के हैं । 

मौलवी: किंस युक्ति से ? 

स्वामी: सृष्टि के आदि में ईश्वरीय सृष्टि में उतने जीव 
मनुष्य-शरीर घारणा करते हैं कि जितने गर्भे सृष्टि में शरीर धारण 
करने के योग्य होते हैं, और वह जीव असंख्य होने से अनेक हैं । 

'सोलवी:- इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? _ 

स्वामीः--श्रव भी सव ही अनेक मां-बाप के पुत्र हूँ । _ 

मौलवी:-इसके विश्वसनीय प्रमाण कहिए । 

स्वासीः- प्रत्यक्षादि ATS! प्रमाण । 

. मौलवी:--वह कोन से हैं? ; 

स्वामी: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिहा, अर्थापत्ति, 
संभव, AAA | | र र 

मोलवी:--इन आठौं में से, एक-एक का उदाहरण देकर सिद्ध 


| कीजिए। [इस प्रन का उत्तर नहीं हे । कारण अज्ञात है] 
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` औलवीः--यह जो आकार मनुष्यों के हैं, इनके शरीर एक 
प्रकार के बने अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार के बने ? i 
स्वासी: “मुख भ्रादियों में एक से हैं, रंगों में कुछ भेद हैँ। 
भौलवी:--किस-किस के रंग में क्या-क्या भेद हैँ? . 
स्वामी:--छोटाई-बड़ाई में किचिन्मात्र अन्तर है | 
समौलबी:--यह अन्तर एक देश अथवा एक जाति में एक ही 
प्रकार के हैं, अथवा भिन्न-भिन्न देशो में भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं ? 
स्वासी:--एक-एक देश में अनेक हैं । जसे एक मां-बाप के पुत्रों 
में भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। 
मौलवीः-हम जब संसार की भ्रवस्था:पर दृष्टिपांत करते हैं, 
तो आपके कथनानुसार नहीं पाते । एक ही देश में कई जातियां wa 
हिन्दी, gait, चीनी इत्यादि देखने में पृथक्‌-पृथक्‌ . विदित होती 
हैं--श्रर्थात्‌ चीन वाले दाढ़ी नहीं रखते श्रौर तिकौने मुह के होते 
हैं । हब्शी, मलन्गई, चीनी तीनों को झाकृतियां परस्पर नहीं 
मिलती । एक ही देश में यह भेद बयोंकर है ? 
स्वामी:--उनमें भी अन्तर है | 
- मौलवी:--दाढ़ी न निकलने का क्या कारण है? 
स्वामीः--देश काल और मां बाप आदि के शरीरों में कुछ-कुछ 
भेद है । समस्त शरीर रज वीय्ये के अनुसार वनते हैं। वात, पित्त, 
कफ आदि धातुझों के संयोग वियोग से भी कुछ-कुछ भेद होते हैं । 
मौलवीः हम समस्त संसार में तीन प्रकार के मनुष्य देखते 
_हुँ। जिनका विभाजन इस प्रकार है--दाढ़ी वाले, विना दाढ़ी के, 


घ'घरू बाल वाले। दाढी वाले भारतीय, फिरंगी, wat, मिश्री . 


आदि । बेदाढ़ी वाले चीनी, जापानी, केमिस्टका के । घू घरू बाल 
“बाले हव्शी।. इन तीनों की बनावट और प्रकार में बहुत सा 
- भेद है । एक दूसरे से नहीं मिलता ।और यह भेद आपके कथन 
अनुसार ऊंपर वाले कारणों से है । यदि एक देश में . रहने वाले यह 


१० 
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तीनों प्रकार के मनुष्य दूसरे देश में जाकर रहें तो कभी भेद नहीं ' ' 


होता, जाति समान है। इस अवस्था में संसार के मूलरूप आपके 
कथनानुसार तीन हुये--अधिक नहीं। . | i 
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स्वाभी:--भोटियों को किसमें मिलाते हैं। वह किसी से नहीं 


मिलते । इस प्रकार तीन से. अधिक जाति विदित होती है । 


भौलवी:--जैसा भेद इन तीनों में है वेसा दूसरे में नहीं:। तीनों 
जातियों का परस्पर मिल जाना इस थोड़े भेद का काररःह परन्तु 
५ इन तीनों को आकृति एक दूसरे से नहीं मिलती । 


तीसरा प्रहतः T 
` झौलवीः “मनुष्य की उत्पत्ति कब 'से हैं, और अन्त कब 
होगा 12550 21 Als 
o स्वामीः-एक अरब छियानवे -करोड़ -और कितने “लाख वर्ष 
go उत्पत्ति को हुये, और दो अरब वर्ष से कुछ ऊपर तक रहेगी 
मौलवी:--इसका क्या कारण ग्रौर प्रमाण है ? | 
 स्वामी:-इसका हिसाब विद्या और ज्योतिष शास्त्र से है। ` 
मौलवीः--वह हिसाब वतलाइये ? 2 
#3 स्वामी:--भूमिका' के पहले aa में लिखा है, और हमारे 
१५ ज्योतिष-शास्त्र से सिद्ध हैं, देख लो।. : :-... र 
[१३ सितम्बर १८८२, बुधवार, भादों सुदी एकम १६३९] 
चोथा प्रत : 
८१ . सौलवबीः घमं के नेता-हैँ या विद्या के अर्थात्‌ आप 
` ` ,किसी घर्म के मानने वाले हैं, यानही? - 
२० _. स्वामीजी:--जो धर्म विद्या से सिद्ध होता है, उसको मानते हैं.। 
मोलवी:--आपकने किस प्रकार जाना कि ब्रह्म ने चारों ऋषियों 
को वेद पढ़ाया ? . 
हीर स्वामो:- प्रदान किये गये वेदों के पढ़ने से! और विदवसनीय़ 
विद्वानों की सांक्षी से:। $ 


मोलबी:--य॒ह साक्षी आप तक किसःप्रकार पहुंची ? :1:: - 
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१. प्रर्थात्‌ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के अङ्क में.। इस; ग्रन्थ ,-का.प्रथम 
“# संस्करण मासिक अंकों के रूप में छपां था। सम्पा . . -.. 
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स्वासीः--शब्दानुक्रम से और उनके ग्रन्थों से । ; 
मौलवी:--प्रदनों से पूवं परसों यह निश्चित हुआ था,कि उत्तर 
बुद्धि के आघार पर दिए जायेंगे, पुस्तकों के आधार पर नहीं । अब 
आप उसके विरुद्ध ग्रन्थों को साक्षी देते हैं । 
स्वासी:- बुद्धि के अनुकूल वह है जो विद्या. से सिद्ध हो, चाहे 
वह लिखित हो अथवा वाणी द्वारा कहा जावे। समस्त बुद्धिमान 
इसको मानते हैं, और आपभी। : : zi 
` सौलवी:--इस कथन के श्रनुसार ब्रह्म का चारों ऋषियों कों 
वेद की शिक्षा देना,' विद्या अथवा बुद्धि द्वारा किस प्रकार सिद्ध 
होता हे ७ e । 
स्वासी:--विना कारण के कार्य नहीं हो सकता, इसलिये विद्या 
का भी कोई कारण चाहिये ? और विद्या का कारण वह है कि जो 
सनातन हो । यह सनातन विद्या परमेश्वर में उसकी कारीगरी 
को देखने से सिद्ध होती है। जिस प्रकार वह समस्त सृष्टि का निमित्त 
कारण है, उसी प्रकार उसकी? fre भी समस्त मनुष्यों की विद्या 
का कारण है । यदि वह उन ऋषियों को शिक्षा न देता, तो सृष्टि 
नियम के अनुकूले यह जो विद्या की पुस्तक है--इसका क्रम ही न 
चलता । are कर | 
मौलबी:-्रह्म ने वेद चारों ऋषियों को पृथक्‌-पृथक्‌ पढ़ाया 
अथवा एक साथ क्रमशः शिक्षा दी अथवा एक-काल में पढ़ाया ! 

- स्वामी:--ब्रह्म व्यापक होने के कारण चारों को पृथक-पृथक्‌ 
और क्रमशः पढ़ाता गया, क्योंकि वह चारों परिमित बुद्धि वाले होने 
के कारण एक ही समय में कई विद्याओं को नहीं सीख सकते थे । 
और प्रत्येक की बुद्धि-प्राप्ति की शक्ति भिन्न-भिन्त होने के कारण 
कभी चारों एक समय में और कभी. पृथक्‌-पृथक्‌ समझ कर एक साथ 
पढ़ते रहे । जिस प्रकार चारों वेद पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, उसी प्रकार 
प्रत्येक मनुष्य को एक-एक वेद पढ़ाया। _ ; 

सौलवीः- शिक्षा देने में कितना समय लगा ? o 
स्वामी:--जितना समय उनकी बुद्धि की दुढ़ता के “लिये 
आवश्थक था । Fae ote 


ede 
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सौलवी:--पढाना मानसिक प्रेरणा के द्वारा था अथवा शब्द 
अक्षर आदि के द्वारा, जो वेद में लिखे हुए हैं, अर्थात्‌ क्या शब्द रथे 
सम्बन्ध सहित पढ़ाया? 

स्वामी:--वही अक्षर जो वेद में लिखे हुए हैं, शब्दार्थ सम्बन्ध 
सहित पढाए गये । 

मौलवी:--शव्द बोलने के लिए मुख, जिह्वादि साधनों की 
अपेक्षा है । शिक्षा देने वाले में यह साधन हैं या नहीं ? 

स्वामी:--उसमें यह साधन नहीं हैं, क्योंकि वह्‌ निराकार है | 
शिक्षा देने के लिये परमेश्वर ग्रवयवो तथा बोलने के साधनादि से 

` रहित है । 


सौलवी:--शाब्द HA बोला गया ? 


स्वामीः-जेसे आत्मा और मन में बोला सुना और समझा | 


जाता है। .: 

मौलवीः-भाषा को जाने विना शब्द किस प्रकार उनके मन 
में आये ? ; 

स्वामीः- ईरवर. के डालने से, क्योंकि. वह सर्वव्यापक है । 

मौलवी:--इस सारे वार्तालाप में दो बातें बुद्धि के विरुद्ध हैं। 
प्रथम यह कि ब्रह्म ने केवल चार ही मनुष्यों को “उस भाषा में वेद 
की शिक्षा दी, जो किसी देश अथवा जाति की भाषा नहीं । दूसरे यह 

- कि उच्चारित शब्द जो पहले से जाने हुए न थे ।--दिल में डाले गए 

और उन्होंने ठीक समभे। यदि यह स्वीकार किया जावे, तो फिर 
समस्त बुद्धि विरुद्ध बातें जसे चमत्कार भ्रादि सब मतों के सत्य 
स्वीकार करने चाहियें | 


स्वामी: -यह दोनों बातें बुद्धिविरुद्ध नहीं, क्योंकि यह दोनों 
ही सच्ची हैं । जो कुछ जिह्वा से ग्रथवा भ्रात्मा से बताया जावे, वह 
शब्दों के विना नहीं हो. सकता । उसने जब शब्द बतलाये तो उनमें 
रहण करने की शक्ति थी । उसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर के ग्रहण 
कराने से अपनी योग्यतानुसार ग्रहण किया । और बोलने के साधनों 
की भ्रावद्यकता बोलने और सुनने वाले के अलग (= दूर) अलग होने 
पर होती है, क्योंकि जो वक्ता मुख से न कहे:और श्रोता के कान न हों, 
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तो न कोई शिक्षा कर सकता है और न कोई श्रवण । परमेश्वर 
चु कि सवंव्यापक है, इसलिए उनके आत्मा में भी विद्यमान था, 
पृथक्‌ न था ।' 

परमेश्वर ने अपनी सनातन विद्या के शब्दों को उनके ग्र्थात्‌ 
चारों के ग्रात्माद्रों में प्रकट किया और सिखाया | जेसे किसी अन्य 
देश की भाषा का ज्ञाता किसी अन्य देश के अनभिज्ञ मनुष्य को 
जिसने उस भाषा का कोई शब्द नहीं सुना-सिखा देता है, उपी 
प्रकार परमेश्वर ने जिसकी विद्या व्यापक है, और जो उस विद्या की 
भाषा को भी जानता था -उनको सिखा .दिया। यह बातें बुद्धि 
विरुद्ध नहीं । जो इनको वुद्धिविरुद्ध करे वह अपने दावे को युक्तियों 
द्वारा सिद्ध करे। पुराण जो पुरानी पुस्तक हैं अर्थात्‌ वेद क चार 
ब्राह्मण हैं-वह वहीं तक सत्य हैं जहां तक वेद के विरुद्ध न हों । और 
जो अठारह पुराण नवीन हैं जसे भागवत, पदुमपुराणादि वह प्राकु- 
तिक नियमों और विद्या के विरुद्ध होने से सत्य नहीं, नितान्त झूठे हैं । 

मौलवीः--पुराण मत को पुस्तकें हैं या विद्या की ? 

स्वामी:--वह प्राचीन पुस्तक अर्थात्‌ चारों ब्राह्मण विद्या की 
और पिछली भागवतादि पुराण मत को पुस्तक हैं, जेसे कि अन्य 
मत के ग्रन्थ | 


मौलवी:-जब वेद विद्या की पुस्तक है और पुराण मत की पुस्तक 


हैं, और आपके कथनानुसार असत्य हैं, तो आयौँ का धर्म क्या है ? 

स्वामी: धम वह, है जिसमें निष्पक्षता, न्याय और सत्य का 
स्वीकार और असत्य का भ्रस्वीकार हो । वेदों में भी उसी-का वणन 
हे, और वही आयो का प्राचीन धर्म है । और पुराण केवल पक्षपात- 
पुणे सम्प्रदायों अर्थात्‌ शैव, वेष्णवादि से सम्बन्धित हे, जेसे कि 
` अन्य मत के ग्रन्थ । यु 
सौलवीः -पक्षपात आप किसको कहते हैं ? 


स्वामी:--जो अ्वविद्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, HAT से. किसी - 
अपने स्वार्थ के लिए न्याय और सत्य को छोड़कर असत्य और 


अन्याय को धारण करना हे-वह 'पक्षपात' कहलाता है | 


झोलवी:--यदि कोई इन गुणों से रहित हो, आय्य न हो, तो 


` १. इस विषय में पृष्ठ २४० परटिप्पणीदेखे। ||... 
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या नहीं? | 
* स्वामीः- विद्वान्‌ पुरुष भोजन तथा विवाह कोः, मं naag 
धर्म से सम्बन्धित नहीं, मानते, प्रत्युत. इसका सम्बन्ध विशेष रीतियों 
देश तथा, समीपस्थ वर्गों से है। इसके ग्रहण अथवा त्यांग-से घम 
की उन्नति mar हानि नहीं होती परन्तु किसी देश. अथवा वग 
में रहंकर किसी अन्य मत-वाले के साथ इनं. दोनों. कार्य्यों मे 
सम्मिलित होंना हानिकारक है, इसंलिए-करना.अनुचिंत , है... sete 
जो:लोग भोजन; तथा विवाहादि :पर ही घम-ग्रयवा, ATA: कः; 
आधार समझते हैं, SAAT सुघार्‌.. करना; विद्वाज्तो को, MRAR है । 


-और यंदि कोई विद्वान्‌ उनसे पृथक्‌ हो जावे, तो वगं को उसंसे FUE 


होगी और यह-घुणा; उसको शिक्षाका लाभ-उठ़ाज़े:ले वंचित रखेगी | 
सव विद्याओं का निष्कर्ष यह है कि दूसरों को लाभ पहुचाना।| और 
दूसरों को हानि पहुं चानां उचित AA 

(रविवार :१७)सितम्बर .' १८२; ATT सुदी पंचमी To १९३९) | 
पाचवा प्रशन . 

मौलवीः--समस्त धर्मं वाले अपनी धार्मिक पुस्तकों „को. 
सबसे उत्तम औरः उनकी भाषा को सर्वश्रेष्ठ कहते व्हे, और 
उसको उस कारण का कार्य भी. कहते हैं । जिस sare: की 
बौद्धिक युक्तियां वह; देते हैं, उसी प्रकार आपने: भोः वेद: के विषं 
HWE । कोई प्रमाण प्रकट न किया, फिर वेद में क्या विशेषता है ? 


स्वामीः-एहलेः भी इसका उत्तर दे; fear wat हे क्तिः 


अत्यक्षादि प्रमाणो आर प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध विषय जिन; 


पुस्तकों में . होंगे, वह AA वनाई हुई नहीं हो सकतीं । ग्रोर्‌ 
कार्य का होना कारण के विना भ्रसम्भव है । चार मत्‌ ज़ो fs 


समस्त मतों का मूल हुँग्रर्थात्‌ पुराणी,. जेनी, :इंजील तौरेत:व्राले 
क्रिरानी, कुरानी-इनकी पुस्तकं मैंने कुछ, Seis और इस, .सुमय 
भी मेरे पास हैँ। और मैं इनके वारे में कुछ कह-भी सकता हूं, भौर 
पुस्तक भी दिखा सकता g l उदाहरणाथ:--पुराण ,वाले एक शरीर 


ass 


Safe काः आरम्भ मानने हैं-यह ग्रशुद्ध है, क्योंकि शरीर | 


` संयोगज है, इसलिए वह काय है, उसके लिए कर्ता की अपेक्षा है | 
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८ जिन्हीने इस कमि को इस प्रकार सब्ातृन माना है कि कोई 


इसका रचयिता नहीं, वह भी age है, क्योंकि संग्रोगज पदार्थ 
Si वय नहीं बनता | इजील ATT कुरान मे. अभाव से भाव माना हैं | 
Patel बात उदाहरणाथे विद्या कै नियंमों के विरुद्ध हैं इंसलिए 
इनकी वेद से. समता नहीं कर सकते । व्रेदो,मै कारण से कार्य को 
माता है, और कारण को अनादि कहा है । कार्य को Taig से 
ae और संयीगुज. होनें के कारण . सान्त बंताया है | इसको 
समस्त बुद्धिमान मानते हैं.। मैं संत्य: भौर असत्य, वचनों के कारणा 
वेद की सत्यता शर मृतस्थ पुस्तकों को भ्रसत्यता HAT करता | 


_ यदि कोई सज्जनं इसको प्रकृ रूप में. देखना चाहें तो, मैं 
'क्रिसी दिन तीन .घंटे के भीतर «उन मतों की पुस्तकों को प्राकृतिक 


निर्यभों के विरुद्ध सिद्ध करके दिखा सकती g यदि कोई नास्तिक 


नन. 


qa में से प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कोई बात दिखायेगा, तो उसक्को 


ewe 


विचार करने कै. Rag केवल अपनी अज्ञानता ही स्वीकार करनी 


डगी | इंसलिएं, वेद सत्य .विद्याओं की पुस्तक हुँ, न कि किसी 
मत विशेष की l उँ = के > sesh eet ogee न SEL ००५ 


Co rn o हया पडण पसरा वक बण ण 

ोसंची: या sete प्रनांदि है 7777 AA 
स्वामी:--उपादानं करण अनादि है । ® `` “8 
मौलवी:--अनादि आप कितने पदार्थों को मानते हैं? | | 
स्वामी:--तीन--पर॒मात्मा, जीव और सृष्टि का कारण यह 
' तीनों स्वभावें से अ्रनोदि हैं। इनका संयोग, वियोग, कम dea उन 
की फला भोग प्रवाह से tie हैं कारणं का उदाहरणा:--जेसे घड 
कार्य, उसका उपादान कारणं मिट्टी, बनाने वालो अथात्‌ निमित्त 
की रण कुम्हार; चक्रै दँडादिः सार्धारण करण; कॉल. TAT आकाश 
संमेवायःकारण Tee FR ए कक ४ ह फू फश 

नलवी: वह वस्तु जिसको हमारी ' बुद्धि ग्रहण नहीँ" करं 
सकती; हमे उसकी अनादि क्यो कर मारने सकते हेर "० 

स्व्रारमो: जो वस्तु नहीं. है... वह कभी नेही हो सकती शा 
जी है वही होती eae इस संभा के मनुष्य जो थे-ती य 
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यहां हैं तो फिर कहीं होंगे। विना कारण के कार्य का मानना 


ऐसा है, जैसे वन्ध्या के पुत्र उत्पन्न होने की बात कहना। कार्ये 
वस्तु से चारों कारणा, जिनका ऊपर वणंन किया है, पहले मानने 
पड़ेंगे । संसार में ऐसा कोई कायं नहींजिसके पूर्वकथित चार कारण 


न हों | 


कहते हैं, कदाचित्‌ वह भी किसी अन्य वस्तु का कार्य हो । जैसे 
कि बिजली के बनने में कई साधारण वस्तुये मिलकर ऐसी शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है जो अत्यन्त महानु है । इस वार्तालाप के परि- 
णाम से प्रकट है कि प्रत्येक वस्तु के निए कोई कारण चाहिए। तो 
कारण के लिए भी कोई कारण ग्रवदय होगा । 

स्वामी: अनादि कारण उसका नाम है, जो किसी का कार्य 
न हो । जो किसी का कार्य हो उसको भ्रनादि ग्रथवा सनातन कारण 
नहीं कह सकते, किन्तु वह परम्परा और पूर्वापर सम्बन्ध से कार्य 
कारण नाम वाला होता है । यह वात सव विद्वानों को जो पदार्थं 


विद्या को यथावत्‌ जानते हैं, स्वीकरणीय है। किसी वस्तु को चाहे - 


जहां तक भ्रवस्थान्तर में विभक्त करते चले जावं, चाहे वे सूक्ष्म हों 
चाहे स्थुल, जो उसकी भ्रन्तिम अवस्था होगी-उसको कारणा कहते हैं। 
और यह जो विजली का दृष्टान्त दिया-वह भी निश्चित कारणों से 
होता है, जो उसके लिए आवश्यक हैं। अन्य कारणों से वह नहीं 
हो सकती । टु ao 

सातवां प्रश्‍न-- 


मोलवी:- यदि वेद ईश्वर का बनाया होता, तो अन्य प्राकृतिक 
R जल तथा वायु के समान संसार के समस्त साधारण 
मनुष्यों को उसका लाभ पहुंचना चाहिए था ?. 


स्वामी:-सूर्यादि सृष्टि के समान ही वेदों से सब को 


लाभ पहु चता. है, क्योंकि संव मतों और विद्या की पुस्तकों का ' 
आदिकार्‌ण वेद aerate इन पुस्तकों में विद्या के विरुद्ध जो . 


बातें है, वह अविद्या के सम्बन्ध से हैं। क्योंकि यह सब पुस्तकें वेद 
के पीछे बनी हें । वेद के ग्रनादि होने का प्रमाण यह है कि अन्य 
प्रत्येक मत की पुस्तक में वेद की वात गौण अथवा प्रत्यक्ष रूप से पाई 
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जाती है, और वेदों में किसी का;खण्डन मण्डन नहीं । जैसे सृष्टि 
विद्या वाले सूर्यादि से अधिक उपकार (लेते हैं, वेसे ही वेद के पढ़ने 
बाले भो वेद से श्रधिक उपकार लेते हैं, और नहीं पढ़ने वाले कम । 

मौलवो:-कोई इस दावे को स्वीकार नहीं करता कि किसी 
काल में वेद को समस्त मनुष्यों ने माना हो। और न किसी मत की 
पुस्तक में प्रत्यक्ष भ्रथत्रा गौण रूप से वेदों का खंडन मंडन पाया 

` जाता है । द 

स्वासीः-वेद का खण्डन मण्डन पुस्तकों में है, जैसे कुरान में 
बेकिताब वाले और एक ऊती ईश्वर के मानने वाले, TA बाइबिल 
म॑ पिता पुत्र और पवित्रात्मा, होम की भेंट, ईश्वर को प्रिय, याजक, 
महायाजक, यज्ञ, महायज्ञ आदि शाब्द आते हैं। जितने मतों के 
पुस्तक बने हुए हैँ, बीच के काल के हैं। उस समय के इतिहास 
से सिद्ध है कि मुसलमान, ईसाई आदि जंगली थे, तो जंगलियों को 
विद्या से क्या काम ? 
_ पूर्वे के विद्वान्‌ पुरुष वेदों को मानते थे, और वर्तमान समय 
म शब्द विद्या (फिलालोजी) के परीक्षक मोक्षमूलर प्रादि विद्वान्‌ 
भी संस्कृत भाषा तथा ऋग्वेदादि को सब भाषा का सूल निश्चिंत 
करते हैँ' । जब बाइबिल, कुरान नहीं बने थे, तब वेद क अतिरिक्त 
दुसरी मानने योग्य पुस्तक कोई भी नहीं थी। मनुष्य की उत्पत्ति 
का आदि काल ही ऋषियों की वेदप्राप्ति का समय है, जिसको 
१६९०८५२९९७ वर्ष हुए | इससे प्राचीन कोई पुस्तक नहीं है। ' 


पोडे मोहनलाल जी ने कहा कि मौलवी साहब के शास्त्रार्थ के 
, प्रथम दिन तो राणा साहब नहीं आयै थे, परन्तु उन्होंने शास्त्रार्थ 
लिखित होना स्वीकार किया था । अन्तिम दिन श्री महाराज पारे 
रौर मौलवी साहब को हठ देखकर श्री दर्बार साहब ने कहा कि 
जो कुछ स्वामी जी ने कहा है वह निस्सन्देह ठीक है । फिर शास्त्रार्थ 
नहीं हुआ । कविराज श्यामलदास जी ने भी इसका समर्थन किया । 


१. योरोप में जब संस्कृत भाषा पहु ची, तव प्रारम्भ में अनेक विद्वानों 
ने यही मत प्रकट किया, परन्तु कुछ काल पीछे यहूदी ईसाई मत के पक्षपात 


झौर राजनीतिक कारणों से योरोपियन भःषा-वैज्ञानिको ने संस्कृत से पुव एक 
काल्पनिक भाषा की सत्ता स्वीकार करके संस्कृत और लैटिन आदि भाषा 
को बरावर का दर्जा दे दिया । — सम्मा० 
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है। यद्यपि उसमें बहुत जगह गड़बड़ कर दी है, परन्तु सत्य छिपा नही हैन 

उसमें से दो चार बातें जेसी को तसी लेकरं भ्रौर नीचे उन पर कुछ TEA . 

%० -लिख- कर मेजता हुः। SA करके मुद्रित कर दे: . .... 
, ८ दयानंस्दो' + नाम ATS, सद्धर्माविभनिनासरट्रेमंपरिलोपनहकृतू- 
संकल्प पाक Semy र क “> a IE 
दयानन्द नाम एकः साई हैं, जिन्होंने: re TE. TMC RR, धं के 
निवारणका बेंडे. उठायाहै $.” Be पक नन OTF RB 

१५ | Mares स्वामी स्वगीदों इन्द्रदियो देवोः सन्ति.नःा A TE TF 
स्वर्ग झदि लोको में इख्रोदि बया हैं या नहीं १ °F ef se 5 3 


agata i स्वामो-मर्त्रमयीः £ 'दिवता ज़ SL महोराज- 


अं कु चनम्‌ | हर Sone i तक ee 
Ip Re मत्र हो देवता हैं। [महाराने को भोहें age] S ° 
y- १00 ताई SE कि Tou BNE vite 
२० .. ao ATTA Sips a 
T १ S E TI छन E 
: 7 फिर उपासना किस HTC ड्रोगी MTF RTT wong TSR 
१. यह एडीटर 'प्रत्नकंश्रुनन्दिनी काल्वाक्य है । ` ¦. +° 
c.g ५2. जबःविशुद्धानन्द -जीः ने केवल मन्त्तःमात्र ही को देवता“बंता दिया, 
तो काशी-तरेश ने संमा होगा कि. प्रतिमां-पूजनः का ती खण्डन अपसीः ही 
२५ रसं हो गया। ३ | A 
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शालिग्राम", झादि मुतियो में प्रतीक खूपसे उपासना होगी । 
द०--क्व वेदे लिखितमिदमु ? 
ऐसा वेद में कहां लिखा है? 


वि०--एकस्य हि. सामव्रेदस्यैव. सहुन्नशाखाः, भवता सर्वा एव 
इष्टीः 


एक सामवेद की ही सहस्र शाखाग्रं हैं, क्या-आपने सब्र, देखी हैं' ? . 


1 r! p ~~ i ” 3 


दन प्रण, शुणु, सहस्रवर्त्मा; सामवेदः. ` सह्रमागकः इति 


तस्याथः, संहिता तु सवेत शाखास्‌ एका एव । | = -:- 
सुनो, सुनो, सहस्न शाखाग्रं Aaa प्रकार. के व्याख्यान (aA के 
गान प्रकार) किये गये हैं, परन्तु सुब शाखाओं.. मगे संहिता . तो,एक ही 
है। £ गनन कय Oey, 
वि०--स एव ईश्वर: | (पन } 
वही ईश्वर है । 3 
द०--(उपहसच)' हैः । स-ए-व-ई-इवरः । अलमनथविचाररोन 
TAT तद्वद्‌ | ५02 3 


१. पहले तो वेदों के मन्त्र मात्र ही को देवता बतलाया, भ्रव शालिग्राम 
भ्रादि को देवता कहने लगे | भ्रच्छा गडबड .है । किसको सत्य माने ? ' 
OR. जब प्रकृत प्रश्‍न का ऊत्तर न दे सके तो प्रकरणान्तर फुरःदोड़ गये । 
इससे इनका atid we जान पड़ता है कि मुख बंद TAY, जो चाहो भड 
बंड कहते रहो। 7 ; 
३. वेदों. के विषय में..विशुद्धानन्द जी.ने यह ger था कि वेद ईश्वर 
का क्या सम्बन्ध-है ? उस पर स्वामी जी दै कहा कि कार्य-कारण-सम्बन्ध 


है... फिर विशुद्धानन्द जी ने कहा कि काय-केरण सम्बन्ध से वेद नहीं रह 


सकते। इस पर स्वामीजी ने कहा कि परमेश्वर में जो कुछ भी नहीं रह 
सकता, तो भ्राकाझ में किसी .वस्तु का सम्बन्धः कैसे हो सकेगा, यह कहो? 
तो. देखिये विशुद्धानन्द जी ग्राकाश ही को ईश्वर बताने .लगे। धन्य है ऐसी 


विचित्र पण्डिताई को ॥ जब पण्डित लोग ही भ्राकाश को ईश्वर कहें, तो फिर 


अपण्डित इ ट पत्थरों को क्यों न ईश्वर समभ ? 
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(हंस कर) हां, वही ईश्वर gi जिस बात का यहां सम्वन्ध नहीं हैं, 


उसका विचार करना व्यर्य है । जो प्रकरण की वात हैं, वह बोलिये । 
fao—[gsd दत्तवामहस्तः]' अरे, वावा तू wil कुछ पढ़ा 
नहीं, कुछ दिन पढ़ । 


विशुद्धानन्द ने श्री सहाराज की पीठ पर बाँया हाथ रखकर यह हिन्दी - 


वाक्य कहा--'झंरे बाबा० 
द०--[हस्त बलाद्‌ दूरीकृत्य] भवता सवं पठितम्‌ ? 
(हाथ को बलपूर्वक दूर हटा कर) आपने सब फुछ पढ़ लिया हैं ? 
बि०-- [प्रहस्य] सवंम्‌। 
(हंस कर) हां, सब पढ़ लिया है । 
द०_ [पुनः प्रत्युपविश्य ] व्याकरणमपि ? 
(फिर समीप बेठ कर) क्या व्याकरण भी ? 
वि०--तदपि। 
हां, वह भी । 
` ०-_[रन्तेक्षणः] कल्मसंज्ञा कस्य ? [गर्जयन्‌] वद वद। 
(wie लाल कर) Gea संज्ञा किसकी है ? (गरजते हुए) कहो 
कहो | 
To: बाल शास्त्री कल्म संज्ञा महाभाष्ये-- *** 
श्रीमन्महाराजस्तु गभोरघीरःचारुचक्षुह ष्ट्वान्त विचार- 
कोलाहलं नहि तृप्ति जगाम: । ततः प्रकाशितवांश्च क्रमादिदं स्वाग- 


१. यह लो, शास्त्रायं तो संस्कृत में हो रहा था, भाषा पर जा कूदे । 


सभा के बीच ऐसी श्रग्रोग्य बात कहना और ऐसा काम अ्रविद्वानों के सदश 
करना, पण्डितों का काम नहीं होता । ग्रहां स्पष्ट ज्ञात होता है कि स्वामी 
विशुद्धानन्द जी से जब उत्तर न बन पड़ा, तो क्रोध में आकर ऐसा अनुचित 
काम किया । ` 

२. जब व्याकरण जानने की प्रतिज्ञा कर ली तो फिर क्यों श्राप ही 
उत्तर न दिया ? उस .समय स्वामी विशुद्धानन्द जी का चुप रह जाना भ्रौर 
स्वामीजी के प्रश्‍न के, उत्तर को पं० बालशास्त्री का उद्यत होना, पाठकंगण 
ही विचारें कि क्या प्रसिद्ध करता है ? ; 
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तम्‌ । अस्तु,:.दयानन्दो धृष्टो., सुखेइच' परं न एकेन केनचित्कोविदेन 
पराजेय: , संभाव्यते ।. स हि ,षड्भिः कर्णो निपातित इति न्यायेन 
ध्वस्तबलो , निरस्तः । aft च. नहि : तस्निरासेनंच विचारः शेषतां 
गतः । उ-द्वावयन्तु. कोविदा मिश्रा: खण्डन मण्डनं मण्डनं खण्डन च 
ग्रन्थाकारेण प्रकाशमेतु 'च.तत्समस्तं भदाज्ञया ति। ७ 


: > गम्भीर बुद्धि और: उत्तम. ग्राखो. वाले ' महाराजा शास्त्रार्थ 
का आदि . अन्त . देखकर" धौर .कोलाहल-पर विचार करके सन्तुष्ट 
तो न;हुए, परन्तु" उन्होंने .अपना . ग्रभिप्रायः क्रम से इस प्रकार प्रकठ 
किया--दयानन्द 'ढीठ और मूर्ख है, परन्तु उसे किसी एक विद्वान्‌ 
के दारा पराजितः करना, सम्भव नहीं,है। कर्ण को छः यौद्धाओं १०. 
ने गिराया था, इस न्याय से दयानन्द का बल नष्ट कर देने ate 

उसे हरा देने मांत्र से विचार समाप्त नहीं हुआ । मैंने सव पण्डितो 

को राज्ञा दी है कि आपस में मिल कर खण्डन-मण्डन और मण्डन- 
खण्डानात्मक ग्रन्थ बनाओ | 


. अपरे श्री हरेकृष्णव्यासः, थी जयनारायण तकपंचानस:, 
श्री शिवकृष्ण वेदान्तसरस्वती इत्येवमादयो विद्वदग्रगण्या; कतिपया 
वदन्ति- विचारस्तु सम्यक्‌ न सूतः, परं दयानन्द: पराजित" इति 
तु सत्यम्‌ | 


१५ 


१. ऐसे बड़े राजा-महाराजाभ्रों के मुख से ऐसे दुर्ववचनों का निकलना 
बड़े शोक की बात g l . ! २० 
२. जब तृप्ति तो हुई नहीं श्रौर भ्रपने मुख से कहते हैं कि बह विचार 
- ठीक नहीं हुआ, तो फिंर न जाने कि यह कैसे विदित हो गया कि स्वामीजी 
की हार हो गई ? यहां पुर्वापर विरोध होने से कहने वालों का पक्षपात स्पष्ट 
ज्ञात होता है। जब आप लोगों के कथनानुसार विचार ठीक-ठीक नहीं हुआ, | 
तो इसी प्रकार हम भी कह सकते हैं कि काशी के पण्डितों की हार हुई । २५ 
पण्डितों को उचित है कि सर्वदा सत्य ही कहें । किसी के दबाव से अन्यथा 
कहना कदाचित्‌ योग्य नहीं है । 
३. जब यहां ही गड़बड़ है, तो न जाने ग्रन्थ में क्या-क्या भरा होगा ? 


४. इसी पृष्ठ की पाद-टिप्पणी सं २ देखो--न० go 
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श्री हरेक्ृष्णव्यास, श्री जयनारायण तकेपंचानन, श्री शिवकृष्ण . 


वेदान्त-सरस्वती ग्रादि कतिपय “विद्वान्‌ कहते. हैं कि शास्त्रार्थ तो 
ठीक नहीं हुआ, परन्तु यह सत्य है कि दयानन्द हार गया । 


इस प्रेषित पत्र के लेखक कौन हैँ, यह विदित नहीं होता । wian पाद- 
टिप्पणी के' पास 'न० द०' लिखा है, जो लेखक के नाम का लघु रूप विदित 


हाता है । 'झाय॑ दपंरा' के सम्पादक ने 'एडिटोरियल नोट्स्‌' शीर्षक टिप्पणी . 


दी है--जिसका सार यह है. कि विशुद्धानन्द, बाल शास्त्री श्रादि काशी के 
पण्डित एकान्त में तो संब यही कहते हैं कि जो कुछ स्वामीजी कहते हैं, वह 
सब सत्य है, परन्तु क्या करें, यदि हम भी ऐसा हौ कहने लगें तो सब लोग 


हमको छोड़ देंगे, हमसे देर भाव रखने लगेंगे; फिर हस लोगों की जीविका 


- . कसे चलेगी, आदि । 
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द्वितीय परिशिष्ट. 


भी do सत्यव्रत सामथमी द्वारा प्रकाशित 
काशी-शास्त्रार्थ-विवरण 
सम्पादकीय 


श्री पं० सत्यव्रत सामश्रमी ऋषि दयानन्द के प्रसिद्ध काशी- 
शास्त्रार्थ में न केवल विद्यमान ही थे, अपितु उन्होंने वादी-प्रतिवादी 
, के वचनों का भ्रनुलेखन भी किया था'। उसी अनुलेखन' के . आधार 
पर उन्होंने अपनी 'प्रत्लकस्रनन्दिनी' संस्कृत-पत्रिका दिसम्बर १८६९ 
के अक में प्रकाशित भी किया थाः। यद्यपि हमें साक्षात्‌ 'प्रत्नक म्र- 
नन्दिनी' पत्रिका. का उक्त अङ्क उपलब्ध नहीं हुआ, पुनरपि उस 


agè अनुसार Fo मथुराप्रसाद दीक्षित ने सनु १९१६ में 'काशी- - 


शास्त्रा्थ को प्रकाशित किया था। उसकी द्वितीयावृत्ति गत वर्ष 
काशी-शास्त्रार्थ शताब्दी' के ग्रवसर पर पुनः प्रकाशित हुई। ` 


हमने उक्त शास्त्रार्थ को सुक्मेक्षिका से देखा है । वैदिक यन्त्रालय 
द्वारा प्रकाशित तथा भ्रत्नकम्रनन्दिनी' से उद्घुत करके ,प्रकाशनार्थ 
भेजे गये और आयं-दपैण के फरवरी १८८० के अङ्क में छापे गये 
आश से तुलना की है, उसके श्राधार पर हमारा विचार है कि qo 
मथुरांप्रसाद दीक्षित द्वारा प्रकाशित काशी-शास्त्रार्थ (संस्कृत-भाग) 
'प्रत्नकम्रनन्दिनी' में प्रकाशित शास्त्रार्थ की प्रतिलिपि है । परन्तु इस 
में पं० मथुराप्रसाद दीक्षित ने 'प्रत्नकम्रनन्दिनी में छपे अन्त्य प्रश 


१. परमहों काश्यानन्दोद्याचविचारे यत्र वयमास्म मध्यस्थाः, विशेषतो 
वादिप्रतिवादिवचसाम ठुलेखने$हमेक एवोभयपक्षतो नियुक्तः'"** 
र्त ऐतरेयालोचन पृष्ठ १९७ । 
२. भ्रनुलेखन Wg वादि-प्रतिवादी के वचनों को सुन कर लिखी गई 
टिप्पणियां (10168) । : . 
३. देखें go ११ पर लिखा विवरण । . . 
४. यह ग्रश प्रथम परिशिष्ट में हंसने छापा है । 
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को जो काशी के पूए्डितों के विरुद्ध पड्ता. था; छोड़ दिया'। यह 
छोड़ा गया अंश पूर्व परिशिष्ट में 'प्रत्नकम्रनन्दिनी' से उद्ध,त पाठ 
में विद्यमान है। देखिए पूर्व पृष्ठ २०९, २१०:। os 

इसी प्रकार शास्त्रार्थं के आरम्भ में शास्त्रार्थं भ्रंश के नीचे रेखा 
देकर एक टिप्पणी छापी है, वह विचारणीय है । हमें वह टिप्पणी 
मथुराप्रसाद दीक्षित की प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें जो परिचय 
दिया गया है वह wars है । टिप्पणी इस प्रकार है-- : 

नोट--गुर्जरनिवासी व्याक़रणाद्यङ्गेषु सामवेदे. च कृतभमः किन्त्वनधीत- 
दर्शनस्ततो दर्शनविहीनो मथुरायां निवसति स्म कदिचिदन्धोऽनेकपण्डितसत- 


विरुद्ध: प्रतिमापूजनादीनामवेधत्ववादी तस्य शिष्यश्चत्वारिशद्वयस्कः सुदी्घ-. ` 


कायः पुष्टो बलवांइच लक्ष्यते | a 
'यदि इस टिप्पणी का प्रारम्भिक “गुजेरनिवासी' " 'द्षनविहीन:' 
अश स्वामी दयानन्द के लिये लिखा गया है, तो मध्य में स्वामी 


. विरजानन्द सम्बन्धी उल्लेख होने से Mia पाठ का सम्बन्ध नहीं 


बनता, और यदि उक्त भ्रंश भी स्वामी विरजानन्द के सम्बन्ध में 
लिखा गया है (stat. कि वाक्यरचना से. विदित Parez), तो 
लेखक की भ्रान्ति स्पष्ट है । स्वामी विरजानन्द पंजाब के यजुर्वेदी, 
ब्राह्मण थे । | Seer ae 

हाँ, प० मश॒राप्रसाद दीक्षित , द्वारा प्रकाशित शास्त्रार्थे में हमें 
दो एक स्थानों -पर. कोष्ठान्तगंत दिये गये वक्ता के स्वरूपनिर्देशक 
वचनों के विषय में सन्देह है कि ये वचन इसी रूप में Go सत्यव्रत 
सामश्रमी लिखित ही हैं, या कुछ परिवतंन हुआ है। 

इसके साथ ही 'वेदिक यन्त्रालय' से प्रकाशित तथा 'प्रत्नकम्र- 
नन्दिनी' के अनुसार प्रकाशित आगे छापे जा रहे काशी-शास्थार्थ में 


कहीं-कहीं कुछ भेद और कथा-प्रसंश का पौर्वापय मिलता है, कहीं- 


कहीं न्युनाधिक्य भी है। इनकी तुलना से हम इस निर्णय पर 


१. हमारे पास द्वितीय संस्करण है, ग्रतः निश्चयात्मक रूप से हम नहीं 
कह सकते कि यह we पंडित मथुराप्रसाद दीक्षित ने छोड़ा था अथवा 
द्वितीय संस्करण छापने वालों ने ।--सं० ` coos 
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१; Fo सत्यव्रत सामश्वमी ने शास्त्रार्थ के टिप्पण (नोट) ही 


लिखें थे, प्रतिशब्द लेखन नहीं किया था । प्रतिपद लेखन.उस समय 
सम्भव भी नहीं था । 


“बैदिक यन्त्रालय' से प्रकाशित 'काज्ञी-शास्त्रांथ', जो मुलरूप 
में वि० सं० १९२६ में ही लाइटप्रेस काशी में छपा था, का लेखन 
ऋषि दयानन्द ने किया था, ग्रौर वह स्व-स्मृति के आधार-पर लिखा 
गया था.। : | 

३. दोनों शास्त्रार्थों के अध्ययन से, कोई भी. निष्पक्ष व्यक्ति. 
इस: परिणाम oy. पहुंच सकता है कि-स्वामी दयानन्द का पराजय 

` नहीं हुआ था, अपितु काशो के पण्डित वेदों में मुति-पूजन नहीं दिखा 
सके । इस कारण पराजय उनका ही हुआ । 

४. यदि इन दोनों मुद्रित gat को मिलाकर एक काशी 
शास्त्रार्थं तैयार किया जाये, तो निश्चय ही वह अधिक स्पष्ट और 
उसका विस्तृत रूप बन सकता है । 

अब हम '्रत्तकञ्रनन्दिनी' के ग्रनुसार To मथुराप्रसाद दीक्षित 
द्वारा प्रकाशित 'काशो-शास्त्राथे' आगे दे रहे हैं। इसका भाषा ग्रनु- 
वाद हमारा है। मथुराप्रसाद दीक्षित द्वारा प्रकाशित काशी- 
शास्त्रार्थे भें. जो हिन्दी अनुवाद दिया गया है, वह अनेक स्थानों पर 
मूल से भ्रसम्बद्ध और प्रमत्तप्रलापवत्‌ लिखें गये समीक्षात्मक लेखों 
से परिपूर्ण है । अतः वह सवंथा त्याज्य है । | 


0 oie 
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काशीस्थ राजसभाया प्रतिमापूजनविचारः 


` य्रथाक्रममिममवगन्तुमनेके कुतुहला, इति वचसा- पत्रादिना 

च विज्ञायेह यत्नतोश्वतायंते-- SN 
(हिन्दी) इस ज्ञास्त्रार्थ के यथार्ये स्वरूप को जानने के लिए नेक 

लोग उत्सुक हैं, ऐसा लोगों के कथन आर पत्रांद हारा जानकर यहां पर इस 

शास्त्रार्थ को बडी सावधानी से उद्धृत किया जाता है-- 

aa दयानन्दो नाम साधुः सद्धर्माविर्भावेनासडर्मपरि- 

लोपने$इं कृतसंकल्प इति घोषयन्नकस्मादावेदयत्‌. काशी नरेश श्रीमदी 


* हवरीप्रसादनारायणर्सिहम--'अज्ञास्त्रीयत्वात्‌ प्रतिमापुजनमवंधमिति 


2.25 


१५ 


विचारेण स्थिरीकतुं महमत्रागत' इति | विदित्वा च महीपालस्तदीया- 
त्मभावं स-समादरं कृत्वा विचाराय सम्मतिमपालयद्धर्मपालकार्यस्‌ | 
ततो भोग्यमात्यवरवर्योऽपि च ` त्यक्तभोगः.सवंशञास्त्रसारसारोऽसारी- 
कृतसँसार्‌ः सीतारामीयः श्रीहरिहरप्रसादशर्मा विचारस्य दिनस्थिराय 
मध्यस्थनिर्शायाय च प्रयतमानो वादिनिमजिज्ञपत्‌ । ज्ञापितइच सः-- 
'ग्हमुदासीन:, सर्वेदेवावसरो मम, किञ्चात्र न मया कोऽपि मध्यस्थः 
स्वीक्रियते, सर्वेषामेवः मिथ्याचारित्वद्शँनाद्‌', इत्यवोचद्दच: |; `` ` 


हिन्दी) कोई दयानन्द नामक साधु सद्म की स्थापना और पालण्ड- . 


५ ` धर्म के विनाश का संकल्प लिये हुए' अकस्मात्‌ काशी नरेश श्रीमान्‌ ईदवरी- 


२५ 


प्रसाद नारायण सिंह को समा में पहुंचे, रौर कहने लगे कि--“अश्ास्त्रीय 
होने के कारण प्रतिमा-पुजन Was है”, यह मेरा मत है। इसे स्थिर करने के 
लिए शास्त्राथ-हेतु मैं उपस्थित हुआ हुं । यह जानकर राजा ने उनका AAT 


` करते हुए राजोचित घमं का पालन किया । तत्परचाद्‌ राज-मन्त्री ्ीहरिहर- .' * 


प्रसाद शर्मा ने शास्त्रार्थ का दिन तथा मध्यस्थ नियत करने के विषय में 
स्वामी दयानन्द से पूछा ।.उत्तर में स्वामोजी ने कहा- “मैं साधु हूँ, मुझे हर 
समय अवसर है, किन्तु सम्प्रति सभी लोग प्रतिमापूजन के मिथ्याचारो में 
लिप्त हैं, अतः में किसी को मी मध्यस्य नहीं सान सकता ।' 


श्रुत्वेतद्राजकीयकोविदा लिखितबिचारेऽभवन्‌ कृतप्रयत्नाः 


परं तत्रापि वाद्यसम्मतेनं ते पुणंमनोरथाः | ततो महाराजसदसि ` 
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Asaa: पण्डितः श्री ताराचरणो नाम तार्किकः स एकदा बलाबल- , 
परीक्षणाय प्रच्छन्नवेशो वादिनमुपगत्यासौ नाधीतविद्योऽपितु' 


साहसिकः,सहसा विचारोपहसने प्रवृत्त इति बुदृघ्वाऽबोधयत्‌ तदेवा- 
न्यानु सभासदः काशीस्थानच्यांच सख्यावतः | इत्यमभवत्‌ सव रुपेक्ष- 
रणीयः स साधु: समन्तात्‌ । ग्रथ पूर्वेकीतिताह्नेनं सीतारामीयेण 


विचारितम्‌-वाद्यसौ पण्डितो वा घ्नतो वा भवतु, परमेतहि काशी-' . 
राजसभामुगपतो 'विचाराय कर्चिदिति भूतः प्रवादो दुनिवार्यः, अतो 


लोकप्रबोघनाय तु विचारायोजनमवश्यं' कार्यमिति, तथा च बहुभि 
पण्डितेविचारसमंयं निर्धारं ज्ञापितः स वादी । 
(हिन्दी)-यह सुनकर राजपण्डितों ने उनसे लिखित विचार करना 


चाहा, परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली ॥ तब महाराज की सभा के 


प्रमुख Fo ताराचरण एक दिन स्वामीजी के बलाबल की परीक्षा करने के 
लिए प्रच्छन्न वेश में उनके निकट पहुंचे, तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 
स्वासीजी यद्यपि बहुत पढ़े नहीं हैं परन्तु साहसी हैं,. तथा सहसा ही प्रतिपक्षी 
का उपहास कर देते हैं। यह सुनकर सभी पण्डितगर उनके प्रति उदासीन हो 
गये | तब पुर्वकथित Yo हरिहरप्रसाद ने कहा कि--यह साघु पण्डित हो या 
ad, परन्तु उससे यदि शास्त्रार्थं न किया जायेगा तो यह लोक-प्रवाद फेलेगा 
कि काशी-राजसभा में उससे कोई शास्त्रायं करने के लिए उद्यत नहीं हुआ | 
wa: लोक-प्रबोधन के लिए विचार अवश्य होना चाहिए । फलतः राजा ने 
झनेक पण्डितों से परामश कर समय निर्धारित कर वादी (स्वामी दयानन्द) 
को सुचित कर दिया । - 
अ्नन्तरमुपस्थिते तत्समये' राजाज्ञयाहुतेरत्रत्येविविघ- 
शास्त्रविशारदेरन्यूनशतकोविदेः समलंकृते काश्यां दुर्गाकुण्डसमीपे 
झानन्दबागाख्योपवने सदानन्दः श्रीमानानन्दकाननेशो महाराज 
श्रीमता यौवराज्याभिषिक्तेन प्रभुनारायणसिहशर्मंणा राजकुमारेण 
अन्येरचात्रत्ये: कतिपथेः सुप्रंसिद्धधनिभिः स्वामात्यवर्गेद्च सानन्दं 


समागत्योक्तनाम - तकंरत्नमादिशत्‌--क्रियतां तावत्‌ शास्त्रार्थं इति, ` 
- अहमपि वादिप्रतिवादिवचःसारानुवदने नियुक्तोऽग्रसरः पक्षपातः . 


झुन्यो विचारदत्तकणंः संयतोऽस्मि । 


१. वैक्रमीय १९२६ वर्षे तत्परदिनापराह्ल सौराप्रहायणस्यः द्वितीय- 


दिवसीये चान्द्रका तिकत्रयोदशीयुतमङ्गलवासरीये । 


” CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०. 


१५ 


२० l 


२५ 


R 2Rigitized by Arya Samaj सिल OnE Rai and eGangotri 


झनन्तर निर्धारित.समय [मर्थात्‌ चान्द्रमास (कातिक) शुक्ल त्रयोदशी, 
सौरमास mga (=मागंशझीषं) संगलवार १९२६ वि०] में राजा द्वारा, 
झासंत्रित विविष-शासत्र-विशारद शताधिक पण्डितों, धनिक at, मंत्रियों तथा 
झपने पुत्र युवराज प्रभुनारायण सिह शर्मा को साथ लेकर काशीराज काशी में. 
दुर्गाकुण्ड के निकट झानन्द बाग में गये, जहां स्वामी दयानन्द का निवास aT. 
तत्पदचाद्‌ काशी नरेश ने.ताराचररा AHL से कहा--शांप लोग शास्त्रार्थ 
करें । में उसे घ्यान देकर . सुन्‌ गा तथा पक्षपात-रहित .होकर जो पक्ष प्रबल 
होगा, उसी की झोर घ्यान ZT क 
GERDA. रम GAS RIS pe eT Pas eae | 
१०. ..; ताराचरंश बोलने को उद्यत हुए । . . 
दयानन्द:--(एक एव वदेन्नान्य .इति qaq) प्रतिमापूजनं AR. 
क्व लिखितमिति; कथ्यताम्‌ .? . .. : 
(एक ही व्यक्ति बोले, दूसरा, नहीं,-इस प्रकार कहतेःपुछा--) 
वेद में प्रतिमापूजन कहां लिखा है ? यह बतांग्रो । ठ 
१५ ताराचरणः-एतन्मांत्र प्रमाण नान्यदत्र कि प्रमाणम्‌? 
केवल इतना 'भ्रर्यातृ वेदमात्र' ही प्रसार ' है अन्य नहीं इसमें क्या. 
प्रमाण है"? ` ` ` 
_ ` दयानन्दः वेदे यन्तं रंद्यते, तेदप्रमाणमे व । ka 
५ जो बेद में उपलब्ध नहीं होता, वह अ्रप्रमाण हो हैं। Te 0 
२० ` ATR: ? `` 


-R 


कंसे? , | 
- उयाननन्‍्दः--वेदविरुद्धानां नास्ति प्रामाण्यमु। ` : oF ag 
वेद-विरुदीं.का प्रसारणं नहीं होंता || दे yA 42 = द ey गन eerie 
ye  व्ाराचरणः अत्र कि प्रमाण Pe 
Dk) fe HATU 9 | i 1 । र BOUT x 731 y ts 
(9 डा लाज चार SSS 


? १. यहाँ पीठक !साफ़ः देखेंगे : कि जहां स्वामी: जी. ने प : ताराचरण से 
स्पष्ट STS प्रतिमा-पुजन की सिंद्धि के लिये वेद का प्रमाणं मांगा, वहां वे. 
उसका उत्तर देने की अपेक्षा प्रामाण्याप्रामाण्य.- विचार (क्या. प्रमाण है; 
मोर क्यों अप्रमाण) का नवीन प्रसंग ले बैठे मूल प्रइन से हेट कर मानी वे 
स्थतः ही निग्रहस्थान में भ्रा गये । ' ` ` '' Ce ककत 


BEE Piiri pi 


RSS = 


°F 
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दयानन्दः Rigga प्रमाणाम्‌ । : 
भति भ्रोर मनुस्मृति प्रमाण है 
ताराचरण:--तदेवोदुभावय । _ - 

बही कहिये । 22 35% 
WA आमाण्यविचारो भविष्यति _पइचात्‌ पूव ˆ वेद- 
विचारः कतँग्यः । 


प्रमाण-सम्वन्यी विचार _ पीछे किया जायेगा, पहले . वेद-सम्बन्धी 
विचार करना चाहिये ।. . .. 2 
praga: Aafa: -कीरदाः wader: ? बेदस्य--नित्त्या- 
नित्यत्वविचारः, प्रामाण्याप्रामाण्यविचारोवा ):. : of 

कैसा वेद-विचार :: करना : चाहिये :? : वेदः कीः निंत्यता-भ्रनिंत्यता 
का विचार, अथवा वेद के प्रामाण्य-प्रप्रामाण्य का विचार .? 21 

दयाचन्दः--पाषाणोदिप्रतिमापूजनं वेदोक्तं न वा इति ? 

पावाणादि की प्रतिमा का पुजन वेदोक्त है वा नहीं' ? ' > : 

ताराचरणं---ग्रस्माक यथा वेदस्य 'प्रामाण्यम्‌,-तथा HAMA 1 


ogee: लिये जैसा वेदः का 'प्रामाण्य है; उसी प्रकार सभी (xata 
स्मृति, इतिहास, पुराण इत्यादिक) का प्रामाण्य Gye Ye - 7 ४ 


दयानन्दः->्वेदांत्रिक्ताना: न,प्रामाण्यमू Se ; 


5 (वेद से;अ ति रिक्त ग्रम्यों-क्रा-[ स्वतः ] stray नहीं है. + ` .. 
ताराचरण:--वेदे क्व लिखितम्‌,? अन्येषां नास्तिः प्रामाण्यम्‌ ? .. 


१. .स्वामी जी ने .ताराचरण की प्रकरणान्तर में प्रवृत्ति को रोकते. हुए ' 


मुल विषय पूर, विचार करने के लिये-प्रेरित किया.।. . .. .- 

sak यहाँ 'ताराचरण “ने, वेद के ;तुल्य ही भ्रत्य स्मृत्यादि परतः-प्रमाण 
ग्रन्थों को भी स्वतः-प्रमाण कोटि में < र्ख:कर मीमांसा-प्रतिपादित स्व-सिद्धांत 
‘wart स्वतःप्रामाण्यम्‌ RA परतः का; स्वयं खण्डन, करके पौराणिक 
THA A वास्तविक: रूप ` भी स्पष्ट, कर:द्विया । तभी तो वर्तमान 
मे-भी-स्वामी; ऋसात्रीजी तथा पुरीमठ के स्वामी निरञ्ज़न देव तीर्थ जी. भ्रादि 
कहते. हैं) Pea, लिये -को नूतन -ग्रत्य-: 'हनुमान्चालीसाः भी वेदवत्‌ 


ही प्रामाणिक है । Fr क 
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बेद-में कहां लिखा है कि अन्य, ग्रन्यो, का प्रामाण्यं - नहीं है 
: दयानत्द:--र्‍वेदविरुद्धस्य नांस्ति भ्रामाण्यस्‌ । 

बेद-विरुद्ध का प्रामाण्ये इही है ? 

ताराचरण£-वेदविरुद्ध: कः ? 
s से विरुद्ध,कोन्‌. हे. ? 

दयानन्दः--यो वेदे नास्ति | 

जिसका. विधाव वेद में azi है। 

ताराचरसाः-.इदं कि वेदोक्त, AMA भवत्कथितम्‌ ? 

-्यह-कथन- क्या. वेदोक्त है, झथवा झोप का कथन है. ? 
१० दयानन्दः--त्वत्प्रनोत्त्‌रं _ ` पश्चाद्‌ दास्यामः; ' प्रतिमापूजन 

वेदे लिखित न वेत्येका।-वक्तव्या ? _. 

. झाप. के :प्रदत्त. . का... उत्तर. पीछे दू'गा, ' पहेले प्रतिमा :कंए पुजन 
देद-में लिखा या-नहीं,.यह एक. बात कहो 

बालझ्ञासन्नी-[स्वस्व॒रूप प्रकाश यतुमिच्छन) ` वेदानुक्तत्वेना- 
१५ /प्रामाण्यमुक्तम्‌, तत्र को हेतुः; स एंव आदौ विचायः। `. 

(अपे को प्रकाश में लाने को इच्छा करते हुए षोलशास्त्री बोले") 


वेद में अनुक्त :-होते. से. verted होता है, इसमें 'क्या “हेतु हैः? इसी 
ma eS a छी fram होता चाहिये । ` 


अपा 


` = महू प्रछ-कर ~ताम्रचरणः ने स्वृसिद्धान्त वेद की नित्यैत वा श्रना- 


` रण = वितं पर दवी अपकषप fe हे 1. नित्य अनादि वेदं मेः उत्तरकालीन ग्रन्थो के 


TEA, का. विचार भलो कंसे हो सकता है? 
उज SRL TREL की अमलाहट स्पष्ट है वें वेदे कें स्वतः" 
चन GAMER को आी. प्र॒स्वीकार करते. हये उसै अनेवस्या-दाँच “में ले जाना 
aAA Eight ey रानं gafat भांति 
नरश्तकस्वतधमिड दैना उसके मति किसी अन्य प्रमाण की पकी गही होती । सभी 
- Pee RTT इस विषय कळ है। 
` ९ तार ured 
आर वह भी गिना पडि के ill 
morai बक्क MeL लिए. at कि eae aerate ने 
wees कोष्ठान्तगँत पाठ में स्पष्ट het ja Se हैरी न्संभी जान 
सकते हैं । 


a 
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दयानन्द-<-प्रतिमापुजन भवेत अन्यद्‌ विचारः, अतो वेदे - 
अस्ति -नमस्ति-वा-इतिः विचार: पुरुस्तात्‌ कतेव्यः, थुतिस्मृतिप्रभुतीना 
SFAT मूल वेद: 1, _ i 
प्रतिसा-पुज़न हो, यह. भ्रन्य विचार है| इसलिये वेद में प्रतिमा . 
सूजन: का. विधान. है. या . नहीं, यह पहले विचार करना चाहिये ॥ ९ 
aft स्मृति प्रमृति.सभी ग्रन्यो का मूल बंद हैं। ' ५ ` : र 
ताराचरण;---पवषां. वेदमुलकत्वे. प्रामाण्योदभांवनं PIAH l 
सव.ग्रन्यों के. वेदमुलक होने में प्रमाण कहो 
दयात्तन्द:---मनुकात्यायनमुहाभारतांदिकमेव प्रमाणम्‌ । 
सनु, कात्यायन, महामारतादि ही प्रमाण है, अर्थात्‌ इनके १० 
qaii से सिद्ध होता हैं कि a fe स्मृत्यादि सभी ग्रॅन्य चेदःभूलक हे ॥ `: . - 
ताराचरणः--तत्र तत्रवात्येषामप्यस्ति प्रामाण्यस्‌ । ` : * 
agiagi ही अन्य ग्रन्यों का भी प्रामाण्य कहा है। . : `` 
दयानन्द: कि वृथा वाग्वितण्डया । ` यथा ` मन्वादीनां ` 
मीमांसावेदान्तादिसुत्रारंशां च सर्वषामस्ति मूलं वेदः, तथा प्रतिमां १५ 
प्पृजनस्यापि मूल ;वेदो .दरशनीयः । ' t 
व्यर्थ वाग-वितण्डा से क्या लाभ:? जिस प्रकार. से मन्वादि स्मृतियो तथा 
: मीसांसा, वेदयन्त प्रादि सब_सुत्र ग्रन्थों का मुल वेद है, उसी प्रकार प्रतिमा 
पुजन का भी मुलभूत वेद है, यह.दिखाझो t -- 
विशुद्धानन्दसरस्वती:-ग्रहो कि वारंवारसेवं ब्रूषे. वेदान्तादि- २० 
. सूत्राणां सरवेषामस्ति मूलं वेदः? रचनानुपपत्तं इच नानुमानं प्रमाणम्‌, . - 
. इत्यस्य मूली भूतः को. वेद. इति वक्तव्यम्‌ .?” ` | 


` 


१. ai पाद: .करिचिद्‌- भ्रष्ट: प्रतिभातिः। काशी-मुद्रिते n पाठ- 
'पूतिरेवं कृता--- प्रतिमापुजनं (न) भवेत्‌ अन्यत्र विचार: तथाप्यर्थोऽस्पष्ट एव। . 
२. यहां पाठ कुछ WS हैं, इस कारण. भाव स्पष्ट नहीं है। `. , २५. 
३. स्वामी जी बार-बार, इस बात पर बल देते हैं कि 'वेद में प्रतिमा- > | 
पुजन का विधान है या नहीं इस पर्‌ विचार करो, परन्तु पंडित-लोग सदा 
» ही इस प्रश्‍न. का. उत्तर न देकर. .प्रसंगान्तर में प्रवृत्त हो जाते हैं । न्याय- 
$. शास्त्र के प्ननुसार प्रसंगान्तर का उत्थान करना'निग्रह-स्थान में गिना गया है। - 
४. वेदान्त २।२।१॥ ३० 


~ 
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क्या बार-बार कहते हो. कि वेदान्तादि सभी. सूत्रों का.मूल:.वेव- हे ? 
अच्छा बताइये “रचनानुपपत्तेरच” इस. बेदान्त सूत्र (२।२।१)- का. मुल वेद: 


में कहां है! ? 


. दयानन्द:--को5पि , वदिष्यति . : अस्याक्षरस्य - प्रेमाणं , देयम्‌, ' 


तत्र कि [सर्वेषामेव देयम्‌] ? 


इस प्रकार तो कोई कहेगा- इस अक्षर की देदमूलकता में प्रमाण दो, 


तो क्या वह सब. देय होगा ? 

बालशारत्री:-सवंषामेव देयम्‌, तथैव प्रतिज्ञानात्‌। ` 

सभी का उत्तर देना होगा, वेदमूलकता की प्रतिज्ञा करने से। .. 

` दयानन्द: सर्वे वेदा नहि मे कण्ठस्थां:* । (सभ्या हसन्ति) ` 

सारे बेद मुझे कण्ठस्थ नहीं हैं। (सभ्यजन हंसते है)... 

विशुद्धानन्दः--(सन्तुष्टः गर्जन) तत्किमेवमभिलपसे ? 

(हावी होते हुए और गर्जना करते हुए) तो फिर ऐसी बकवास" 
क्यों करते हो ? 

दयानन्द: -(क्रृद्धः विशुद्धानन्दसम्मुखं प्रत्युपविइय) ` तवास्ति कि 
सवंमुपस्थितम्‌ ? धमंस्य कि लक्षणम्‌ ? वद। 


(Re होकर विशुद्धानन्द के सामने बेठकर) क्या तुम्हें सब (शास्त्र) 


उपस्थित (कण्ठस्थ) हैं? ग्रच्छा बताओ, घम का क्या लक्षण है? 
विशुद्धानन्दः- चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: इत्यादि सविस्तरम । 
“चोदना=वेदवाक्य से विहित. प्रथ॑युक्त. कर्म ad है' इत्यादि विस्तार 


Tae । 
दयानन्द:--(वांरयन्निव) लक्षणां एकं बहु वा ? 


१. पाठक यहां देखें-स्वामी .विशुद्धानन्द ने पुन मुल प्रश्‍न को टाल. 


कर प्रसङ्गान्तर उपन्यास किया है । -” 
२. YA कर्चित्‌ः पाठस्त्रुटितः प्रतिभाति| GRUS 
३. स्वामी जी द्वारा सरलता से सत्य. बात कही जाने पर सम्यो का 
हुसना, उनकी दुरभिसन्धि को घोषित करता है। 
“मूतिपुजा वेद-विरुद्ध 2 यह सिद्ध करने वा शास्त्राथ के लिये 
काशी क्यों आए ? यह इसका भाव है। ५. मीमांसा १।१।२॥ 
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(रोकते हुये के समान) घर्म-का लक्षण एक हैं, या बहुत हैं? 
` विशुद्धानस्ः--लक्षणं एक, प्रमाणानि बहुनि। . , .. 
उह का जक्षरा,एक ही हैं, उसके. प्रमाण (ज्ञापक) बहुत हैं। . 
St Boro हसति) अहो' लक्षणामु एकम्‌ । दश लक्षणानि-- 
धृति; क्षमा, दमोऽस्तेयः, शौचसिन्द्रियनिग्रहः । 
धौविद्यासत्यमक्रोधो, दशक धर्म लक्षणम्‌'॥ 
(हंसते हैं) प्रहो.लक्षण एक है [कहते हो] । धर्म के लक्षण दश g. 
वृति, क्षमा, दस, भ्रस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि, विद्या. सत्य, -श्क्रोघ इन 
दस लक्षणों वाला घमं है ` ` ; 
“ ताराचरणः-एते तु ग्रनुमापकहेतवः, न तु लक्षणानि । 
à at धर्म के भ्रनुमापक (ज्ञापक) हेतु हैं, लक्षण नहीं है। 
. _„ दयानन्द. (ताराचरणणसम्मुख प्रत्युपविष्य) किमनर्थ गजसे ? 
अधमस्य लक्षणं वद | ast ; 
(ताराचरण के सन्मुख बैठकर) क्या निरर्थक बोलते हो ? तुस अधर्म 
के लक्षण TATA । EL Fi wt 2 
ताराचरण:--दुरदृष्टजनकंत्वमधमेत्वम्‌ । 
- चुरे,अदृष्ठ को उत्पन्न करने वाला ATE होता हैं।.. 


1 दयानन्द:--(अग्नाह्मभावेन) कि त्वयाः, कोलाहलेन। (विशुद्धान- 


न्दसम्मुखं प्रत्युपविश्य) त्वं वद स्वामिनु घमें का श्रुतिः ? . 
“. (अस्वीकार के भाव से) तुम्हारे दारा किये गये कोलाहल" से. क्या 


wm? (विशुद्धानन्द के सन्मुख बेठतें: हुये स्वामिन्‌ ? तुम बताओ 


धर्म में कोन सी अति प्रमाण है ? 


१. १. पुन होह बह र हौ पाठ है  . भनु eM, ` 


: है: किः त्वया इतेन कोलाहलेन निरथंकभाषरोनेत्यथ: | यथा कोलाहले 
च्वन्यात्मके सत्यप्यर्थंज्ञानं न भवति | sD 

४, अधर्म के लक्षणों में श्रुति स्मृति .का प्रमाण न देकर ताराचरण ने 
अपनी संस्कृत में लक्षण बताया, अतः स्वामीजी ने कोलाहल शब्द का प्रयोग 
कियां है।.जैसे कोलाहल में शब्द श्रवण होने पर भी भर्थ-ज्ञान न होने 


से वह निरथंक होता है, उसी प्रकार ताराचरण. का कथन निरथंक है, यह - 
:- ३० 


इसका भाव है। 
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| सा a इत्येवमादिः! ' 
'अग्निहात्र जुहोति” इत्यादि भुतियां ` धर्मे 'में प्रमाणं हँ । | 


- -दयानन्द;--.(उपसंहरन्निव) किं, प्रयोजनमर््रकृतविचारेरा, वेदे 


„ क्वापि प्रतिमाशब्दो नास्ति, ` यत्र चेकत्र _ सामवेदेऽस्ति-सं परं: 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


दिवमन्वावतं ते, युथा 'यदास्यायुंक्ताति यानानि प्रंवतेन्ते देवताः ` 


यतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा ake रुदन्ति गायन्ति नृत्यन्ति ge: 
न्पुन्मीलन्ति निमिलन्ति’ इत्येवमादिः । तंस्यापिं ब्रह्मलोकपंरताः। 

(उपसंहार करते हुये के समान) मंगर बिचार करे से कयां लाभ £ 
वेद में कहीं भी प्रतिमा शब्दं नहीं है, भोर जहाँ सामंवेद में एकं जंगह है, 
वहाँ भी द्युलोक के अन्वावर्तन का कथन करने के पश्‍चात चुलोक से परे 
अन्वावर्तेन का कथन करते हुए देवतांयतनों के कम्पनं और देवतं प्रतिभाओं 
के हंसने रोने गाने नाचने टूटने आंखें खोलने गौर बन्द करने फा उल्लेख है, 
बह्‌ सब ब्रह्मलोक-विषयफ है १. क र 

ताराचरणः-तत्र को हेतः? | 

उसके [ब्रह्मलोक-परता] में क्या हेतु है ? 


- --दयानन्दः (पूर्ववत्‌ ताराचरणसम्मुख प्रत्युपबिस्य) ' पर्यु तावत 
:प्रकरणम्‌, | स्थिरः सन्‌ बोधर्यति]स प्राचीं ' दिशंमंन्बांवतंते इत्यादिना, 
. .स उदीचीं दिशमन्वावतेते इत्यादिना, स प्रतोंचीं ` दिशभन्वावतते 
.  - इत्यादिना, स. पृथिवींमन्वावतंते इत्यादिना च ` पञ्चभिः खण्डैः 


पृथिव्यां यान्यदुभुतानि; भवितु. युज्यन्ते, तेषां शान्तिस्तत्रत्येरेंवेवं 
कतंव्येति विधाय, 'स दिवमन्वावतंते इत्यादिना चुलोक `यान्यदु- 
भुतानि म्युस्तेषां शान्तिस्त्रत्येरेवेवं कतंव्येति विधाय, सपरंदिवमन्वा- 
तंते इत्यादिता तु ब्रह्मलोके यान्यद्‌सुतानि, भव्यानिं तेषां शान्ति- 


` तत्रत्येरेवेवं कतंव्येति विदयते । तथा च" येथा मनुष्यलोके ` स॑न्ति ` 


. १. षड्विश ब्राह्मण IRU ` “२. षड्विश ब्राह्मण शो . 


क अत्र चतुणमिव ` खण्डोनां प्रतीकर्दिश उपलभ्यते सोच्प्यक्गमः । ` 
स दक्षिणां दिशसन्वावर्ततेः इत्यस्य निर्देशोःत्र त्रुटितः प्रतिभाति, पञ्चभिः 
. खण्ड इतिं स्पष्टनिर्देशात्‌ः । इमे, पञ्च खण्डाः पञ्चमप्रपाठके ३, ४५ ५, ` 


- - ६, ७ संख्याका ज्ञेयाः । 
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TPR, >अस्ति. च्‌. तत्केम्पनेसेम्भवः, तथा ब्रह्मलोके सन्त्येव 
देवायतनानि, अस्ति च तत्कम्पनसम्भव्‌:, एंवमेव प्रक रणमनुगृह्यते। 


(एर्वेवत्‌ऱ्त्ताराचरख. के. सम्मुख .बैठकर)--पहले प्रकरण देखो। . 


(स्थिर हो- कर वताते हैं --) we प्राची दिशा को अनुवृत्त होता है 
इ : इत्यादिः ‘ag. पड्चिस ,दिशा. तो agaa होता है' 'वह ` प्रथिवी लोक को 


77; अनुवृत ;होता.है' इत्यादि पांच' ख़ण्डों से पृथितरी में जो शदभुत कायं हो सकते “ 


हैं: उनकी; wie वहीं के -लोगों को ,करनीं चाहिये ।' ऐसा विधान 

: करके; “वह atte. को. maga होता है” इंत्यांदिः से चुलो में 

= जो अद्भुत: कार्य .हों उनकी _ शान्ति, वहीं के रहने. वालों 'को करनी 

MRR: ऐसा- विधान -.कर॒के, ‘ag -द्यलोक से परे अनुवत्त होता है' 

१.३ :, इत्यादि-से ब्रह्मलोक. में जो अद्भुत कार्य हों,उनको शान्ति वहीं के रहने वालों 

को;करनी चाहिये.। यह. प्रंकरण है। तथा जिस प्रकार मनुष्य लोक में सनुष्यो 

पके आायतत:=घर हैं झर .उनका. | मुकम्पादि से] कम्पन सम्भव हैं उसी 

प्रकार ब्रह्मलोक से देवायतन (देवों के घर) g रौरं उनका कम्पन स्री 

"> संभव है.। इसी प्रकार यह सारा प्रकरण संगत होता है AA 

"77 बालरासत्रोः--नभव्रदुक्तप्रक रणेन _ तु. नहीदमागतम्‌, यद्‌ ब्रह्म- 

लोकपस्तेत्ग. TA ee, ग्रपितु अन्वावर्तेन श्र यते, तस्यः कोऽथः ? 

` (e य (स्यत व्याचष्टे) अनु ATT _ प्रनुलक्ष्योकृत्य MIA यदा 
महः ब्रह्मलोकादिषु भद्भुताति ee at तानि लक्ष्यीकृत्य एवं शान्ति 
एए यएकूं-कजह्मलोकीयार्भय शाल्ति३ मर्य रेवानुष्ठेया | `° ` | 
७ 


समप Se. प्रकरण से यह. सिद्ध, नही होता कि उक्त भति की ब्रह्मलोक 
उ: : प्रताःह है, अपितु ; वहां WANA _ सूना, गया है, उस का क्या श्रथ हैं? 
("77 GRP करते. .हैं), अनु आवतन= लक्षय “करके ated । जब 
TATOO में, झदभुत - काय लषित , हों, तब उनको लक्ष्य करके उक्तं शान्ति 
गइनी चकर PRET इस TRE बहालोकोय शान्ति मी न्य (पृथिव्य मनुष्या) 
फो ही Rae TA H 


See यातल्या 
AA कती 


१ यहां VCR का;प्रलीक निर्देश है शौर वह भी भिन्न क्रम से। 
दक्षण ATE विपो WI क्स महा नदश ae ait हैं। इससे स्पष्ट है कि 


Tw 


लेखन में ARE हा दया है, ब से अन्यत्र संभवे हे पक 
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' दयानन्दः-कथमस वंज्ञा ` वयः जानीयाम, तंत्र भूतमदुभुतम्‌? 
“ हम असर्वज्ञ केसे जानेंगे कि वहां (ब्रहालोक में) अद्धुत्‌ कार्य gar? 
` बालशास्त्रोः--ग्रहादीनां गत्यादिंक यथा ज्ञायते तथैव । ` 
ग्रहों की-गति जैते जानते हैं, उसी प्रकार जान लेंगे । 
दयानंन्दः--किमनेन कऽटकल्पनेन ? . तत्रत्यैरेवैवं .कर्तव्य- 
मित्येवं सुलभम्‌ |... . 


इस क्लिष्टः कल्पना. से. क्या- लाभ-?. वहीं (ब्रह्मलोक) के निवासियों 
ही [वहां श्रद्भुतोत्पत्तिः की] शान्ति की..जानी चाहिये, यही; सुलमः . 


". बालशास्त्री:--तत्नानुष्ठातार: के भविष्यन्ति ? ..- . क Š 
वहां ( = ब्रह्मलोक में [शान्ति के] नुष्ठाता कौनः होंगे ?, : 
» दयानन्दः--स्वर्गादौ इन्द्रादयो देवाः सन्तिनवा AA 
क्या स्वगं में इन्द्रांदि देव नहीं हैं ? Eai NAR 
बिशुद्धानन्दः--मन्त्रमयी देवतां । (महाराजश्र कुञ्चनम्‌') | ; 
' देवता तो मन्त्र-रूप हैं(महाराज --काशी रोज का भौवें सिकोडना) । 
दयानन्द;--केथमुपासना '? ies 
_ [मन्त्ररूप देवता की] उपासना कैसे होगी .? र > ER i ji 
विशुद्धानस्द:--अतीकोपासना; शालग्रामादौ 1 - ' - 59 
ao के रूप से, जेसे शालग्राम श्रादि में [feu श्रादि 


Pre jase ७ >. s $ 
पल E Es hs yim tS op : a < mo 


१: ऐसा कहकर स्वामी" famat ने मोनो स्वमत का ह 
कर दिया: स्वर्गादि' लोको में :इन्द्रांदिः देवों! की भनुष्यवत्‌ संत्ता क्त ; 
लौकिक'ऐववर्य के तुल्य. राज्यादि:की: कल्पना करने वाले पौराणिक) यदि वैदः 
at को ही देवता मानने लगें,तो उनके पौराणिक दव-गांथा-वोद(MYt0- ` 
logy) की तो-समाप्ति-ही- हो-जायेगी । विशुद्धानन्द जी मीमांसा' के भत्त को - 


' मानते थे) भरत: उन्होंने: मन्त्रमयी देवता काःसिद्धान्तःरखा परन्तु यह कथन 


Give काशीराजःक्री we fae गई:क्योंकि- देवताओं को 
j सत्नरूप मानकर 
मानो विशुद्धानतत्द* जीरः; पौराणिक मान्यताश्रोःपरः कुठाराघात ही. किया 
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दयानन्दः-क्व वेदे लिखितम्‌ ? 

[mana रूप पाषाण में प्रतीकोपासना करनी चाहिए] यह वेद में 
कहां लिखा है? 

विशुद्धानन्द:--एकस्य हि. सामवेदस्यंव सहस्रशाखा:, भवता 
सर्वा एव इष्टा: ? 

एक ही सामवेद की age शाखाये हैं, प्रापने सब देखी हैं? 
Oo दयानन्य:-श्रणु श्रृणु ! “सहस्रवर्त्मा सामवेद, सहस्रमागंक 
इति तस्याये:, संहिता तु सत्रेत्र शाखासु एका एव | 


सुनो सुनो l agaa? सामबेद: का झर्थ age मार्गे वाला सामवेद _ 


है, संहिता तो सब शाखाओं में एक ही है । 
विशुद्धानन्दः मार्ग इति चेतु, कठेन प्रोक्ता कठीति' कथम्‌ ? 
यदि सगं अयं करते हो, तो 'कठ' से प्रोक्त Arar 'कठी” कैसे कह- 
लावंगी ? ; op 


१. 'कठी'इति शाखायाम्‌ अ्रसाधुप्रयोगः | कठचरकाल्लुक्‌(भ्र० ४३1१०७) . 


सूत्रेण तदघ्येतृविशिष्टे प्रोक्तार्थं उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, न तु छन्दसि 
केवलं प्रोक्तार्थे तद्धित उत्पद्यते, छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयारिए(अ्० ४।२।६६) 
इति नियमात्‌ । तस्मात्‌ कठेन प्रोक्तां शाखामधीयते ये ते कठाः, तेपामाम्नाय 
इत्यर्थे काठकम्‌ इत्येव भवति, - गोत्रचरणाद्‌ gq (wo ४।३।१२६) इत्यत्र 
चरणाद्‌ धर्माम्ताययोः इति वचनात्‌ | कठी प्रयोगस्तु गोत्रं च चरण: सह इति 
नियपेन कठेन प्रोक्तां शाखायां अध्येतृणा जातिवाचकत्वं स्त्रीकृत्य स्त्रिया- 
मच्येत्र्मां जातेरस्त्रिविबयादयोपधात्‌ (४।१।६३). इत्यनेन कठी इति भवति। 
—Jo सी० 
२. स्वामी विशुद्धानन्द का कठ के द्वारा प्रोक्त शाखा अर्थ में 'कठी' 

प्रयोग करता, उनके व्याकरणानसिज्ञत्व का द्योतक है । कठ से केवल प्रोक्तार्थ 
में afer का विधान ग्रौर उसका कठ्चरकाल्लुक्‌ (Ho ४३1१०७) सुक्‌ नहीं 
होता, श्रपितु अध्येता वेदिता विशिष्ट ्रोक्ताथं में कठचरकाल्लुक्‌ (To 
४।३।१०७) की प्रवृत्ति होती है । कठ से प्रोक्त शाखा का अध्ययन करने वाले 
‘ag! कहाते हैं । अध्येता के स्त्री होने पर गोत्रं च चरणे; सह नियम से जाति- 
. वाचक मान कर जातेरस्त्रीबिषयादयोपघात्‌ (अष्टा० - ४ १।६३) से कठेन 
प्रोक्तां शाखाम्‌ भ्रधीते इति श्रर्थ में कठी प्रयोग होगा। यदि उनकी शाखा= 
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दयानन्द:--तस्य तन्मागंप्रवतकत्वात्‌ । ` 
` उसका उस मार्ग (--श्रष्ययन विशेण) का प्रवतंक होने से ! 
सहाराज:--(असात्यमण्डलाभिसुख:)--ययसा भी कभी 
होता है ? 
(काशीराज-ग्रमात्य-मण्डल के सन्मुख )--ययसा (=) भी 
कभी होता है ? 
विशुद्धानन्द:--वेदा भ्रपौरुषेयास्तत्र पुनः के प्रवर्तंयितार' ? 
वेद अपौरुषेय हैं, वहां कोन प्रवतक होंगे ? 
दयानन्द:--वेदाः परमेश्वरे एव. तिष्ठन्ति, परमेश्वर एव 
प्रवतक: तत ऋष्यादयः | 
वेद ईश्वर में ही रहते हैं, वही [सृष्टि के श्रादि में] उनका प्रवतंक है, 
आर [तत्पश्चात्‌] ऋषि लोग प्रवर्तक होते हैँ । ; 
विशुद्धानन्द: - किलक्षणके ईश्वरे तिष्ठन्ति वेदाः ? न्याय- 
नयसिद्ध नित्यज्ञानादिविशिष्टे ईश्वरे, पातञ्जलनयसिद्धे वलेशकमं- 
विपाकाशयेरपरामृष्टे पुरुषविशेषे, वेदान्तानुयायिनये सच्चिदा- 
नन्दस्वरूपे वा ? ; 
किस लक्षण वाले ईश्वर में वेद रहते हैं, न्यायदशन प्रतिपादित नित्य- 
ज्ञानादिविशिष्ट ईश्वर सें, अथवा पातञ्जल योगदर्शन-सिद्ध क्लेश-कसं विपाक- 
आशय से रहित पुरुष विशेष ईश्वर में, अथवा वेदान्तानुयायियो के मतानुसार 
सच्चिदानन्दस्वरूप aa? 
दयानन्द:-- एवं भवन्नये ईश्वरा बहवः सन्ति? ` 
इस प्रकार क्या झापके मत में बहुत से ईश्वर हैं ? 
विदुद्धानन्द:-- सन्त्येव मतभेदे | 


झाम्ताय-वेद अर्थ प्रकट करना हो तो गोत्रचरणाद्‌ aH (To ४।३।१२६) सूत्र 
से बुञ्‌ होकर 'काठक' प्रयोग उपपन्न होता है | --यु० मी? 
१. स्वामी विशुद्धानन्द का यह कथन इस बात का द्योतक है कि वे 


न्याय, वेदांत, योग आदि aT दर्शनों में परस्पर भेद मानते हैं, तथा इन 


दशनों द्वारा प्रतिपादित ईश्वर की मान्यताओं में भी आकाश पाताल जैसा 
अन्तर स्वीकार करते हैं; जब कि स्वामी दयानन्द ने षड दशंनों के समन्वय 


का सिद्धान्त प्रस्तुत करते हुये पतञ्जलि, गोतम तथा बादरायण के सिद्धान्तो 
को परस्पर भ्रविरुद्ध बताया है । 
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मतभेद होने से ईश्वर बहुत प्रकार के हैं । 
दयानन्द:--लक्षण - भेदः, ईइवरे वा ? ईदवरज्ञानमतिकठिनम्‌ । 


भेद ईश्वर के लक्षण में है, थवा ईइवर में ? ईश्वर का ज्ञान ति ' 


कठिन है। 
विशुद्धानन्द:--सुलभमिति, केनोक्तम्‌ 
स्‌ ? कस्मिन्‌ स्वरूपे 
तिष्ठन्ति वेदा, इति प्रकृतं वद । 
[Seat का ज्ञान] सुलभ हे, यह किसने कहा हे ? . किस स्वरूप वाले 
ईश्वर में वेद इहते हैं, इस प्रकृत का उत्तर दो । 
दयानन्द:-सच्चिदानन्दस्वरूपे | 
सच्चिदानन्द स्वरूप वाले ईश्वर म । ; 
विश्युद्धानन्दः- तत्र न किमपि तत्र न किमपि 
। अस्तु वा, 
केन सम्बन्जेनेति वद ? F 
T वहां (--सच्चिदानन्द स्वरूप में) कुछ नहीं रहता', कुछ नहीं रहता 
अथवा रहता हे तो किस सम्बन्ध से रहता है यह कहो ? गी 
दयातन्द:--कायकाररासंन्बन्धेन | न 
काय“कारण-सस्बन्ध से (अर्थात्‌ वेदरूपी कार्य का ईइवर कारण है)। : 


विदयुद्धानन्द:--(उच्चे:) स संम्बन्धो न वृत्तिनियामक ) 


. अन्यथा धम तिष्ठतु gay | 
(ऊंचे से) वह [कार्य-कारण-सम्बन्ध]. वुत्ति का नियामक नहीं है, 
अन्यथा 'धम म सुख रहता हे“ [यह स्वीकार करना होगा] । ; 
` दयानन्दः--तत्र न किमपि तिष्ठति, कार्यकारणसम्बन्धरच न 
वृत्तिनियामक इति चेत्‌, आकाराः केन सम्बन्धेनः: क्व; तिष्टति 
इति. वदः 2 She at 
यदि [सच्चिदानन्दस्वरूप Seat में | कुछ नहीं रहता, रौर कार्य-काररा 
सम्बन्ध भी वृत्ति का नियामक नहीं हे, तो आकाश किस सम्बन्ध से. किसमें 
स्थित है ? 
विशुद्धानन्दः-स एव Seat: | ' 


NN SSM 


पि" 

१. नवीन वेदान्तियों के भत में भी. कार्य सृष्टि सर्वव्यापक सच्चिदानस्द- 
स्वरूप ईश्वर में रहती है, वह सृष्टि में अनुप्रविष्टि, माना; गया है॥ तब 
भला वेद उसमें क्यों नहीं रह सकते ? - tip फॅ, 
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वही (झाकाश ही) ईश्वर है । 

दयानन्द:--(उपहसन्‌) हेः ! स-ए-व-ईश्वरः । 

(उपहास करते हुए) हेः ! स-ए-घ ईइवरः--वही (==ग्राका् ही) 
ईइवर हे । 

ताराचरणः- श्रस्य मुखंव्यङग्यस्य कोऽथः ? 

इस प्रकार मु ह बनाने से क्या लाभ ? 

दयानन्द:(क्र डः) BISA कोऽ्थेः, अर्थसंज्ञा कस्य ? 

(रोप में आकर) क्या अर्थ है, क्या रथं है [क्या कहते हो बताओ] 
aiam किसको है ? 

anaw: विषयमात्रस्य | 

[इस्ब्रियप्राह्म | विबयमात्र को । 

दयानन्दः-ग्रलमनथविचारेण, तत्प्रकरणं वद्‌ | 

बंस करो इस प्रयोजन-रहित [softs] विचार से, उसी प्रकरण 
(=वेद में पुति-पुजा का विधान कहां है ?) के विषय में बोलो । 


विशुद्वानन्द:--(पृष्ठे दत्तवामहस्तः) अरे वावा ! त्‌ अभी 
- कुछ पढ़ा नहीं, काशी में कुछ दिन पढ़। (हंसकर) 


घटं भित्त्वा पटं छित्त्वा कृत्वा गदेभवाहनम्‌- । 
येन केन प्रकारेणा प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌॥ 
(स्वामीजी की पीठ पर बायां हाथ 'रखकर)' झरे बाबा ! तू भ्रमी 


कुछ पढ़ा नहीं, काशी में कुँछ दिन पढ़ । (हंस कर) घडा फोड़कर, कपड़ा 


१. जब स्वामी . विशुद्धानन्द को स्वामीजी के प्रश्‍न का उत्तर नहीं 


सुमा, तो भाका को ही ईदवर कह दिया । सभी दाशेनिक विद्वान्‌ मानते. 
हुँ कि आकाश ईश्वर से भिन्न पदार्थं हे । ae: आकाश को ही ईश्वर कहना. 


स्वामी विशुद्धानन्द की स्वमूढ्ता, का परिचायक है । ग्राकाश और ईश्‍वर का 


व्याप्य-च्यापक संबन्ध है । -“बृहदारण्यक उपनिषद्‌' में गार्गीयाज्ञवल्क्य , 


संवाद में गार्गी के--'किस में श्राकाश श्रोत भ्रौर प्रोत है ?' प्रश्‍न के 

उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा था--'्राकाश उसी ब्रह्म में ओत और प्रोत है' 
इससे स्पष्ट है कि स्वामीजी का पक्ष संथा युक्त है, और ईएवर में ्राधारा- 
वेय न माने पर उनका उक्त प्रश्‍न भी सुसंगत .है । 


२. MATT संस्कृत में हो रहा था। उसमें हिन्दी-आषा का प्रग्रोग 


Ya करना निग्रह-स्थान में आना है । 
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फाड़कर, गधे पर चढ़ कर किसी भी प्रकार से मनुष्य को प्रसिद्ध होना न 


चाहिये । Bis है 
दयानन्दः--(हस्तं बलाद्‌. दूरोकृत्य) भवता सवं पठितम्‌ ? 


(हाथ को बलपूर्वक हटाकर) आपने सब पढ़ा है? 

विशुद्धानन्द:- (प्रहस्य) सर्व॑म्‌ | 

(हंस कर) हां सब पढ़ा है । . 

दयानन्दः--(पुनः प्रत्युपविश्य) व्याकरणमपि ? 

(पुनः सामने वेठ कर) व्याकरण भी पढ़ा है ? 
बिशुद्धानन्दः-तदपि | 

वह भी पढ़ा है । 

दयानन्दः-(रक्तेक्षणः) कल्मसंज्ञा कस्य ? (गर्जन्‌) वद्‌ ! वद ! 
(लाल आखों वाले) कल्म संज्ञा किसकी हैं ? (गर्जे कर) कहो कहो ? 
बालशास्त्री--कल्ममंज्ञा महाभाष्य एकत्र परिहासेन कथिता; 


न सा प्रकृतमंज्ञा। aft च प्रकृतविचारणे प्रवृत्तस्त्वं कथमप्रकृतं : 


विचारयसि ? पुराणादीनां वेदविरुद्धता कथं ? तदेवो-द्भावय | 
: कल्म संज्ञा' महाभाष्य में एक स्थान पर परिहास के रूप में कही हे, 
वह प्रकृत संज्ञा नहीं है । तुम प्रहत (= बेद में मूतिपूजन है या नहीं) बिचार 
में प्रवृत्त हुए अप्रकुत वा विचार कंसे करते हो ? पुराण arta की aa. 
बिरुद्धता केसे हैं, यही बताझो । - 
दयानन्दः--(यथाबदुपविश्य) शुणु ! aw ! म्लेच्छ- 
भाषाध्ययनादेः पुराणांदो निषेधो$स्ति, वेदे क्वास्ति? : 
oN, क टक आड 


१. स्वामीजी ने विशुद्धानन्द स्वामीजी से पूछा कि- क्या व्याकरण भी 


पढ़ें हो ? तो उन्होंने. कहा कि--वह भी पढ़ा है । तब स्वामीजी ने उन की 


१० 


१५ . 


परीक्षा के लिए व्याकरणंरिषयक प्रश्‍न किया कि कल्म संज्ञा किसकी है? _ 


स्वामी विशुद्धानन्द इसका उत्तर नहीं दे सके, तो बालशास्त्री ने ATT बढ़कर 
उनकी लाज. बचाई ॥ क isle 

R. बालशास्त्री भी स्वयं कल्म'संज्ञा किसकी है? gente का सं 
उत्तर नहीं दे पाए | महाभाष्य पढ़ा होता, तब तो प्रश्‍न का उत्तर देते । जब 
स्वयं उत्तर नहीं दे पाये तब प्रकरण की दुहाई दी । जब स्वामीजी महाराज 
बार-बार प्रकरण पर विचार करने की बात कहते थे, तब॑ ये ध्यान नहीं देते 
थे | इतना ही नहीं, प्रकरण की. बात. उराकर भी बालशास्त्री ने पुनः 


` 


प्रकरणान्तर की कथा ATA कर दी।- 
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(ठीक प्रकार से बेठकर) सुनो. सुनो? gual में म्लेच्छमाषा पढ़ने 


आदि का निषेध किया है, वेद में वह निषेध कहां है ? | 
बालशास्त्री--(सम्यान्‌ पश्यन्‌ ` पठति) “न मस्लेच्छितवै नाप- 
भाषितवे' इत्यादिः | . 3 
(सभा में बैठे पुरुषों को देखते हुए पढ़ते हैं)-स्लेच्छ उच्चारण नहीं 
करना चाहिये, अपभादण नहीं करना चाहिये ।. he कप a 
दयानन्द:--मदभिमुखो वद, ग्रन्यया नाहं श्रोष्यामि, इति वदन्‌ 
नासौ वेदः । ; 
(समासदों की ओर क्या देखते हो?) मेरे सन्मुख कहो, अन्यथा 
में नहीं सुन्‌ | फिर कहा कि तुम्हारा कहा वचन वेद का नहीं है । 
` विशुद्धानन्द:--'यय्युह वा ` समशनं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे 
नाघ्येतव्यम्‌' इत्यादि । | pS ns 
यह साक्षात्‌ RATT हे जो शुद्र है, इसलिये शुद्र के समीप [बेद] नहीं 
पढ्ना चाहिये । p 
` दयानग्द:--किमिदं संहिता उत ,द्राह्मणादिकम्‌ ? दशय | 
(सहाराजाभिमुखः) गतरजन्यामागदेन ` राजपुरुषेणः महाराजः 
पुस्तकाय विज्ञापितः, विचारसमयेः पुस्तकानि स्थाप्यानि इति । 
` क्या यह संहिता का वचन हैया ब्राह्मण का? दिखाशो। (महाराज 
के सम्मुख होकर) गत रात्रि में झाये हुए राजपुर के द्वारा महाराज कोः 


“सुचित कर दियो था कि विचार के समय पुस्तर्क रखने चाहिये । 


सहाराज:- (नीचः) पण्डितों को कण्ठस्थ ही हैं । 
: (धीरे से) पण्डितो को कण्ठस्य ही हैं। Si 
ल fe 
Tae तकानि अत्र i न 
स्थाप्यानि इति, कति वेदा:.? aes मत 
ZI YA EA, दण्डा हाथ में लिये, ऊ चे स्वर से, क्या. 
बकवास क a के [| ~~ EN RE 
रखनी चाहिये ae कितने हु ? a Sag 2a उ नन 
` दयानन्द:--(हसत्‌) मनुनैवोक्तम्‌ -- a: 
|: अग्निवायुरविम्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनन ॥ | 
zag eiga ॥__. _. " E किए 
१: मनुस्मृती १।२३॥ | ; व 
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(हंसते हुये) मनु ने ही कह/ है--भगिन वायु और झादित्य से यज्ञो को 
सिद्धि के लिए ऋक्‌ यजु सामझप तीन सनातन वेदों को प्राप्त किया । 

देवदत्तः (भत्संयन्निव) एकशतमध्वरय्‌ शाखा: सहस्रवर्त्मा 
सामवेदः एकविशतिघा वाइवृच्यम्‌ नवथाऽथर्वणो वेदः वाकोंवाक्य- 
मितिहासः पुराणं वेद्यकमित्येतात्रानु शब्दस्य प्रयोगविषयः' । तत्सवं 
पठितम्‌ ? एकस्य सामवेदस्येव सहस्रशाखा:, तासां द्वावेवात्र अन्याः 
सर्वा ब्रह्मलोके । (मुखभङ्गया हस्तप्रसारेण च तर्जयित्वा) विचाराय 
आगतोऽसि, पाषाणादिप्रतिमापूजनमशास्त्रीयं, वाराणस्यामेवं कथ- 
यसि, न जानासि किमियं काशीपुरी । (सभ्या अनेके सहर्षा 
हसन्ति तं निवारयन्ति च) । 

(भत्संना सी करते gt) एक सो एक यजुर्वेद की शाखाये हैं, सामवेद 
AEA शाखा वाला है, इक्फीस प्रकार का ऋग्वेद है, नौ प्रकार का अथववेद 
है, वाकोवारदय, इतिहास, पुराण, वैद्यक शास्त्र, इतना शब्द के प्रयोग का 
विषय है । वह सब क्या पढ़ लिया है? एक सामवेद की ही सहसत शाखायें 
हैं, उनमें से दो ही यहां (Had लोक में) हैं, शेष सब ब्रह लोक में हैं । 
(मुह बिगाड़ कर और हाथ फेलाकर डराते हुए--) विचार के लिये 
आया है, पाषाणादि प्रतिमा का पुजन शास्त्रीय है, इस प्रकार वाराणसी 
में कहता है, क्या नहीं जानते कि यह काशीपुरी है“ ? अनेक सभासद सहर्ष 
हैं और उसको रोकते हैं। . . 

दयानन्द:-(अभयमृध्वमुखस्तन्सुखपद्यन्‌)अत्र किं तव बलं Act ? 

१. महाभाष्ये पस्पशाह्मिके (१।१। आ० १) । 

२. देवदत्त का धृष्टता तथा अपमानयुक्त कथन: एवं ब्यवहार यह. 
सिद्ध करता है कि काशिराज तथा उनके वेतन भोगी पण्डितों का श्री महाराज 
को अपमानित करने का यह कूटनीतिक षड्यन्त्र था, [यह शस्त्रार्थे के अन्त 
` में काशीनरेश द्वारा प्रकट किए गए विचारों से भी व्यक्त होता है] तभी तो 

स्वयं काशीनरेश की उपस्थिति में एक साधारण ब्यक्ति को इतना दुस्साहस 
gar कि वह स्वामीजी का अ्रपमान कर वंठा। यह कहना कि सामवेद की 
शेष (९९८) mad ‰ब्रह्मलोकः में हैं पौराणिक पण्डित का अज्ञान सुचित 


करता है । जिन ब्राह्मणों ने शताब्दियों से वेदाध्ययन. करना छोड़ दिया, - 


gam लिये तो सारे वेद ही ब्रह्मलोक में चले गये । देवदत्त की इस उदण्डता 
पर सभास्थित लोगों का हंसना ग्रसद्‌ व्यवहार की पराकाष्ठा है । 
३. मुद्रिते ( सभयमूष्वं० ) इति पाठः । यतः इतः पूर्वमेव ` 
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(ऊध्वंमुख होकर भय-रहित' उसका मुख देखते हुए) इसमें तुम्हारा 
क्या बल हे ? 

ताराचररः--ग्रस्ति शास्त्रे बलम्‌ | 

शास्त्र में बल हैं। _ 

दपानन्द:--यदस्ति. शास्त्रं तदवलम्ब्य वद । ग्रप्रत्यक्ष शास्त्र 
पूवं स्थितमिति नाहं मन्ये | 

जो शास्त्र में [बल] है, तो उसको अवलम्बन कर बोलो । पहले कहे 
गये [पुराणादि शास्त्र प्रमाण] प्रत्यक्ष-विपरीत हैं। इससे यह में नहीं 
सातता । ; 
सभ्या: ' कि कि मन्यसे ? तढेवोच्यताम्‌ । 

क्या-क्या [प्रमाण] मानते हो, वही कहो । 
. , दयानन्दः--ऋग्यजु: सामाथर्वति चत्वारो वेदाः, श्रायुवदो 
agad गन्धरवंवेदोऽर्थवेद इति चत्वारः उपवेदः, शिक्षादयः षडङ्‌गाः, 


o ईशादयो दश श्वेताशवत रकेवल्ये च द्वादश उपनिषदः, व्यासजेमिनि- 


१५ 


Re 


२५ 


Ro 


बौधायनकात्यायनादी नि सूत्राणि, मनुस्मृतिमंहाभारतरूपमितिहासः, 
वाल्मीकीयरूपं रामायणञ्चेति । 


ऋक्‌ AY: साम अथवं ये चार वेद, आयुर्वेद घनुर्वद गन्धर्ववेद अ्र्थवेद ये. 


चार उपवेद, शिक्षादि वेदाङ्ग, ईशादि दश ale श्वताशवतर HATU. मिलाकर 


१२ उपनिषद, व्यास जेसिनि बोधायन कात्यायन झादि के सुत्र wea, सनु- ` 


स्मृति, इतिहासहूएं महामारत और वाल्मीकोय रामायण । - 
विशुद्धानन्द:--(तदसभिमुखं प्रत्युपविश्य) व्याख्यानानि ? 
(स्वामी दयानन्द के सन्मुख बेठकर) [इनके] व्याख्यान ग्रन्थ ? 
दयानन्द:-सनातनानि तान्यपि ग्राह्माणि । - 
जो प्रचीन व्याख्यान ग्रन्थ हैं, वे मो ग्राह्य हैं । 
विशुद्धानन्दः-(हसन्‌) इलोकाः ?-` 


OIL LALLA ALA AAPA AAA AP AP 5 5 क क IA नलम हि रट” 
हसन्‌ इति निर्देशान्तूनमत्र “प्रभयम्‌' इत्यस्य स्थाने 'सभयम्‌' पाठो काशी- 


संस्करणप्रकाशर्कः परिवर्तित: प्रतिभाति | यतः सभयमुखात्वधो मुखोभवति 
नोघ्वंमुखः | 


इससे पूर्व ही स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, ऐसा स्पष्ट 
निर्देश है । अतः यहाँ या तो'भ्रभय--भयरहित होकर'के स्थान पर संस्कृत में 


. सिभय पाठ काशी के पण्डितो ने परिवर्तित किया हैं ऐसा प्रतीत होतां है: । 
क्योंकि सभय मनुष्य अ्रधोगुख होता है,.ऊध्वमुख नहीं होता । i 
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i 
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(हँसते हुए) लोक? ` RT 
दयानन्द 
न = वैदा विरुद्धाइचेत्तेईपि प्राह्मा:।- ग्रपि जन सहाभारता- 
pee उन्याकरंणशिष्टाचारविरुद्धस्य न प्रामाण्यम्‌- | (प्राज्यं 
Tag) वचनानां' केषाम्‌पिः न “प्रामाण्यम्‌ 1. `. . 


' यदि वेव से wives हों, तो. बे भी are 
ne गह्य, हैं।. थौर महाभारत गावि में 
नला SE N z विरुद्ध है, बह, प्रमाण नहीं । (पिष्टपेष- 
TA 
Me सद्ध] वचनों का किन्ही को भी 
साववाचारी:--(उच्चेः) ` सुनिएं ! निए ! 
ए जरा 
सुनिए ! तैत्तिरीय शाखा में है fe—nar aE वि 
तय í ; / पर पूतं शब्द .है कि जापीकपतडागा- 
मृतिसम्मतम्‌ | YAFA 
वतेते, वेदे पुरारे वा? ` gn uu dh 
(ऊचे a) सुनिये.सुनिये, जरा मेरी.मी तो सुनिये.। तैत्तिरीय sire 
के यदा गच्छतू मन्त्र में ga! शब्द का पाठ है,। पूर्त का अर्थ ERTE, समृत्य 
Fare वापी कूप तडाग भादि है । इस प्रकार वापी कूप आदि की उत्सर्ग विधि 
कहां छ में या पुराण में? , 
र चः) पृतं , शब्दार्थं एव. विरोघः, . तो निरुक्त 
| 
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(धीरे से) पृतं seat में ही विरोध है इसलिये.निरक्त लाझो । , (मोरे से) इतं म भं हो विरोष ह, सालि । ३... 


ह यहां स्लोकः से श्राभिप्राया स्वोमी विशुंधीनन्द को! (पुराण के इलोकों से 
है “इसलिये उत्तर में स्वामीजी ने वेद से श्रविरद्धों को प्रमाण कहा है | 

२. अत्र कट्चित्‌।'पाठस्वुटितः प्रतिभाति? यंद्वा--प्रसंगानुसर' 'वेद 
Rami- इत्यध्याहार्यं वाक्य पुरणीयम्‌ 1 : 


Fegi कुछ भाग eer -है, “अर्थवा प्रसंगानुसार वेदरविरुद्ध' इतने अंश 
का अध्याहार करके पुति करनी चाहिये। _ A 

४. ĝo Ho ५।७।७।१।। ge Te as 

५. हिन्दी भाषा में बोलना निग्रेह-स्थान जाननो चाहिये.। . - ‰ $ 


६. यहां पाठ कुछ भ्रष्ट प्रतीत होता है वेदिक dana में a 
काशी-शास्त्राथ के अनुसार पुतं शब्द के वापी कूप तडाग श्रादि अर्थ स्वामी 
जीने स्वीकार किये थे । दोनों शास्त्रार्थों की तुलना में यहां वेदिक यन्त्रोलय 
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(माधवाचारी:--(समदृष्ट्या ऊध्वंदृष्ट्या च समन्तादवलोदय) 
यह बात पांच वष का लड़का भी समझता है कि श्रःतियों में पूर्त का 
विधान है । वापी कपों का प्रतिष्ठान ag कहलाता है । अब वापी | 

कूपों की प्रतिष्ठा पद्धति कहां है, वेद में या पुराणों में ? पुराण नहीं 

१ मानते, तो यह परते कमं कैसे सिद्ध किया जायगा ? (पुस्तकद लब्य 


पठति) “जाह्न ब्राह्मणानीतिहासा 
नाराशंसीमेवाहुः”' इत्यादि | UA उराणानि कल्पयन्‌ गाथा 


(सम एवं ऊर्ध्वं दृष्टि से सव ओर देख कर्‌) | 
A : यह बात ...... किया 
जायेगा। (पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ता है) “अजाह्नों ब्राह्मणनीतिहा- 


कथं द्रेऽन्वयः ? 
१५ ae और स्वयं उस पर दृष्टि रख कर) । दूर 
न्वय ? (= 'ब्राह्मणानि’ और an में “इतिहासः” 
Se हरणानि' श्रोर 'पुराएानि' के बीच में इतिहासः 
दयानन्दः --(पुस्तकं परित्यज्य) ast नित | 
! त्य, शाइवतोई | 
उराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” भ्रत्र यथा तथैव । | 
२० इषि छाइ्कर) ‘ast नित्यः? इत्यादि [गीता २२०] में जेते | 
so Fa Sg है, वेसे ही यहां भी होगा । 
र 3 = | रभा ) तत्र न व्यवघानम्‌। सवेषामेव 
(स्थिर भाव से) वहां व्यवधान नहं है, सभी विशेषण हैं । 


भेद भी यहां महत्त्वपुरां ae अक प्रामाणिक है। पत शब्द वोधक मन्त्र 
$ eo पाठोऽपयत्राशुद्धः प्रतिभाति | 
" इच भाषा का पाठ संस्कृत भाग में छपे के 
भी भाषा में बोलना निग्रहस्थान | छपे के 
हस्थान जानना 
। : ३. गीता २२०॥ uta ae 


ys 


go सान्‌ पुराणानि० इत्यादि । 4 
दयानन्द: अन पुराणानीति ब्राह्मणाविशेषणामु । | 
सुनते ही यहां पुराणानि' ब्राह्मणानि का विशेषण है | | 
विशुद्धानन्द:- (पुस्तक दापयत्वा ` स्वयञ्च तत्र दत्तदृष्टिः) l | 

| 
| 


भ्रनुसार पढ़े । यहां 
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अमळ तर quai ea Ra रयन्निव) विशेषणस्य फलं ae 
à TM शब्द के पुराण 
फल बताझो । oe शब्द के पुराण] विशेषण का 


दयानत्द:--पु राण विशेषशेन नवीनानां व्यात्रत्ति: फलम । 
पुराण विशेषण का फल नवीनों की व्यावत्ति( =हुराना) है 1 
विशुद्धानन्द:--इतिहासस्यापि विशेषण देयम्‌ । 
hal oe का गी [राणा ] विशेषण देना चाहिये । 

"ड दत्तमेव छान्दोग्यादौ | (सस्वरं पठति) faari 
ध्यानात्‌ भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं नि wie ae 
ATA चतुयमितिहासपुराणः 1" ; 

[इतिहास का भी पुराण विशेषण ] छान्दोग्य आदि उपनिषदो में 
ही है | (स्वर सहित पढ़ते हैं) 'विज्ञान---.-- हि ee 
Wa सभ्याः-(सशिरःकम्पनम्‌) नेव नेत्रं पाठ:। इतिहासः पुराण- 
व पाठ; । तथा च नात्र पुराणस्य विशेयणत्व॑ सम्भवति | 
[निषेधात्मक] (सिर हिलाते हुए) नहीँ ऐसा पाठ नहीं है। “इति- 
हासः पुराणम्‌' ऐसा ही पाठ है । इस पाठ में [नवुसकलिङ्ग] पुराए ma 
[पुल्लिङ्गः] इतिहास का विशेषण नहीं हो सकता । : 


दयानन्दः-(गर्जन्‌) इतिहासपुराणः इत्येवमेव पाठ: इति, नो 


चेतु मत्पराजयः, अन्यथा युष्माकं पराजयः इति लिख्यताम्‌ | 

(गजता करते हुए) (इतिहासपुराणः ऐसा ही पाठ है । यदि ऐसा न 
हो तो मेरा पराजय समझा जाय, भ्नन्यया तुम लोगों का पराजय साना जाये 
यह लिखो । 

ताराचररपः-(सहासमुच्चंः) एतावत्कालमपि त्वत्पराजयो- 
ऽत्रशिष्टः किम्‌ ? र 

“(हंसते हुए ऊ चे से) क्या भ्रमी तक तुम्हारा पराजय बचा हुआ है' ? 

OU 

१ भत्र इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌' (Gro wii 
द्वितीयान्त पाठः भ्रजमेरमुद्रिते काशी-शास्त्राथं तु आगर ७. 
हासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेद: (छा० ७।२।४) इति शुतिरुपलम्यते | 
भ्रत्रश्थयोत्तरकथया चापि प्रतीयते यदत्र श्रुत्तपाठनेरूपण व्यत्यास:समजुनीति | 

२. स्व,मीजी ने जब स्वपाठ की झुद्धि और काशीस्थ पण्डतो के पाठ 
की ग्रशुद्धि के लिए'पराजय' की शतं Te उन्हें ललकारा तो पण्डित लोग दगले 
भांकने लगे; और स्वपराजय को छिपाने के लिए ताराचरण ने 'उल्ठा चा. 
कोतवाल को डाटे' वाली उक्ति के भ्रनुस.र स्वामीजी से उक्त वचन कहे। 
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दयानन्दः (अग्राह्माभावेन) Ae युष्माभिः- .पराजितोऽहम्‌ः । 
जयाजये युष्माकमेव स्वकीयेच्छा | 
"-(ञस्वीकार्यः के' भाव से) तुमं लोगों से मे. पराजित नहीं हुआ हूं । ! 
जय पराजय में [यह] तुम्हारी erat ही इच्छा है । 
ताराचरणः - अद्यापि विचारयितु प्रवृत्तरचेतु कथय । ," ¬ 
६ अरब भो यदि विचार करने के लिए प्रवृत्त हो, तो कहो । | ; 
दयानन्द:--(उपहसति ।* क्रो थोय, को थोयः-हाः हा हाः 1 : | 
(उपहास) को थोय, को थोय, हाः..हाः हाः (यहां ‘wae’ शब्द के 
तारांचररा के बंगाली Ay उच्चारण का अनुसरण किया है) : 
ताराचरण: (सकोर्प) किंमेवं मुखब्रीडनं कुरुषे ? त्वत्सच्शा मे 
वहवरछात्रा: सन्ति । . ; | 
(कुपित होकर) इस प्रकार, मु'ह क्या बनाते हो.? तुसेहारे ज़; मेरे 
बहुत से छात्र हैं । 
दयानन्ड: -(प्रहरय) ` वदः] वद.! यथा वहवो मूर्खा: प्रत्यहमाग- 
; त्यागत्य मां विविवकटूनं वदन्तो गच्छन्ति तथा त्वमपि वद । . i 
“ हिंसकर) कहो कहो. जैसे बहुत से ys प्रतिदित्त [सेरे'पास far 
sae प्रति विविध प्रकार का कटु भाषण कंरके.चले-जातेः हैं, -बेसे * तुम 
सम्या:--/ विम॒द्य ), किमनेन लौकिकेन ? क्षणमात्रेणैव समस्तः 
कोलाहलो निवत्स्येति, तत्प्रकृतमनुसर | 


(विचार कर) इस लौक्किक [बिवाद] से क्या लाम? क्षणासात्र “में ही 
सोरा कोलाहल शान्त हो जायेगा, इसलिये प्रकृत बात कहो । 5 
माघवाचारी--(अछ्युच्चेः-, सवागाडस्बरम) गुक्लयजुर्वदीय- 
शतपथंब्राह्मणे ग्रञ्वमेघप्रकरणे-ग्रष्टमेऽहनि इतिहासपाठः, नंवमे 
अहनि, .पुराणपाठ:. श्र्यते;, पुराणानामप्रामाण्ये तत्र तत्पाठः कथं 
'वेदविहित 
(अति ऊंचे स्वर से वागाडाम्वर सहित) शुक्लः यजुवद के शतपथ 
ब्रह्मण के वमेष प्रकरण से (ठवे दिन इतिहास का: पाठ, ब्रम दिन; : 
पुराण का पाठ करने का विधान किया है । पुराणों का 'अप्रामाण्य भानने पर 
': उनका वहां पाठ वेद-विहित कंसे होगा ? ..:. , 
. ९. बाङ्गस्य ताराचरुणस्य भ्रकारस्य ओकारोच्चारणरूपानुकरणम्‌ । 
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1 दयानन्द: -तत्रान्यथेव व्याख्येथस्‌, पुस्तकमानय ।”` ”' 7 

det इसकी व्याख्या दुसरे प्रकार की है, पुस्तक TT 

साधवाचारीः--गृहाण, एवं ˆ पाठः--“भ्रथाष्टमेऽहन्‌ एंवंमेवता- 
स्विष्टिषुं संस्थितास्वेषेवावृदध्वर्यविति ह्‌ वे होतःरत्येवाध्वयु मत्स्य 
साभिदो राजेत्याह, तस्योदकेचरां विशस्त' इमं ग्रासत इति मत्स्थाइच, * 
मत्स्यहनश्चोपसमेता भवन्ति; तानुपदिशतीतिहासो ' वेद॑ः सोऽयमिति 
किञ्चिदितिहासँमाचक्षीतैवमेवाघ्वयू : सम्प्रेष्यति नै प्रंक्रमाञ्जुंहोति । 
ag नँवमेंऽहेन एंवेभेवेतास्विष्टिषु सं स्थितास्वेषेवावृदध्वर्येविति ह व 
होतरित्येवाध्वयु स्ताक्ष्यो वै पश्यतो राजेत्याह तस्य वयांसि [ त्रिशिस्ता- 
नीमान्यासत इति वयांसि] च वथो विंदिकाश्चोपसमेता भवन्तिः १० ? 
. तानुपदिशति पुराणं वेदः सोऽयमिति किञ्चित्‌ 'पुरारामाचक्षीतव- 
मेवाध्वस्मु : सम्प्रोष्यति नः प्रक्नमाञ्जुहोति । १; 7४3. 

सो, वहां ऐसा पाठ :है-++(शतपथ का ५'भ्रथाष्टमे “जुहोति” AUA 
दिया पाठ पढ़ता है) ।.. . .”- - E 

दयानन्द: -(तप्पत्रं गृहीत्वा बहुकालमावज्यं प्रत्यावज्य च दृष्ट्रवा १९१ १ 
स्वगतं ,पश्यन्निव तूष्णीं स्थिलः)'। योग ; 

(उस पत्रे फो लेकर: बहुत्‌- काल तक लौटा पोटा कर झर; देखकर NA 
भन में विचार करते हुए के समान चुप रह),1 ee छम 

विशद्धानन्दः--हर हर महादेव, ब्रुवन्‌ उत्यितः | सभाभङ्गः। 
करतालिघ्वनिश्च । ` 

हर हर महादेव l ऐसा: बोलते हुए [स्वामी agema] खड़े हो गये! 
समा समाप्त हो गई.श्रौर तालियां बंजाई;गइ । 

[इसके आगे के प्रत्नकखनन्दिनी' के पाठ, जिससे:उनके पक्ष की हीनता ,. 
स्पष्ट प्रदर्शित होती थी, को कांशी के प्रकाशकों ने छोड़ द्विया(नहीं छापा) |. 

हृ परित्यक्त पाठ भाग्यवशं प्रथम परिशिष्ट में प्रदशित “प्रत्नकख्नन्दिनी से २५ 

उद्धत पाठ में -सुरक्षितं. उपलब्ध है, हम उसे नीचे देते हैं). ` ¬ - ¢ 

श्रीसन्महाराजस्तु गभीरधीइचारुक्षद्‌ ष्ट्वाऽद्यततं विचार- 
कोलाहलं नहि तृप्ति जगाम | ततः प्रकाशितर्वाश्च क्रसादिद स्वाग- 
तम्‌ । “अस्तु, वयानन्दो धृष्टो मुखरच पर न एकेन केनचित्कोवबिदेत . 
पराजेयः संभाव्यते । स हि षड्भिः कर्णो निपातित इति न्यायेन ३० 


१. शतपथ १३४३१२, VA a caw me च 
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ध्वस्तबलो निरस्तः । अपि च नहि तत्तिरातेनंव विचार: Heat 
गत; । उद्धावयन्तु कोविदा मिश्राः खण्डन मण्डनं मण्डनं खण्डनं च 
्रव्थाकारेण प्रकाशमेतु च तत्समस्तं मदाज्ञया इति। 

गम्भीर बुद्धि और उत्तम ni वाले महाराजा शास्त्रार्थ का आदि 
झन्त देखकर झोर कोलाहल पर. विचार करके सन्तुष्ट ` तो न हुए, परन्तु 
उन्होंने पना अभिप्राय क्रम से इस प्रकार प्रकट किंया--दयानन्द ढीठ झर 
मुखे हे, परन्तु उसे किसी एक विद्वान्‌ के द्वारा पराजित करना सम्भव नहीं 
है। कर्ण हो छः योद्धाओं ने गिराया था, इस न्याय से दयानन्द का बल नष्ट 
कर देने शोर उसे हरा देने मात्र से विचार समाप्त नहीं हुआ । मैंने सब . 
पण्डितों को आज्ञा दो है कि झापस में भिलकर खण्डन-मण्डन और मण्डन 
खण्डनात्मक ग्रस्थ बनाओ | प 


अपरे श्री हरेकृष्णव्यासः, श्री जयनारायण तकंपंचानन:, 
श्री शिवकष्ण वेदान्तसरस्वती इत्येवमादयो fazam: कतिपया 
वदन्ति- विचाररतु सम्यक्‌ न भुतः, पर दयानन्दः पराजित इति 
तु सत्यम्‌। | 
धी ह्रेकृष्णव्यास, भी जयनारायण तकंपंचानन, भी शिवकृष्ण वेदान्त- 
` सरस्वती झादि कतिपय विद्वान कहते हैं कि शास्त्राथे तो ठीक नहीं हुआ, 
परन्तु यह सत्य है कि दयानन्द हार गया । RADE 


[श्री पं० सत्यब्रत सामश्रमी द्वारा प्रकाशित इस शास्त्रार्थ 
से भी यह वात सूर्य की भांति स्पष्ट है कि काशी के पण्डित मति 


* रहा, एक टूटा न प्रमाण भी उपस्थित नहीं कर पाये | इतना ही 


नहीं, काशी के पण्डित लोग अनेक वार निग्रहस्थान में आकर परा- 


काशीस्थ पण्डितो द्वारा प्रकाशित . इस शास्त्रार्थ में वृक्क 
गोडे ~ ii . Ñ जान 
- छोड़े गये दोन a शो से स्पष्ट है कि शास्त्रार्थ में दयानन्द सरस्वती 
का पराजय नहीं हुआ अपितु काशीस्थ पण्डित मण्डली ही, पराजित 


Se 
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परिशिष्ट (३). 


सहायक-ग्रन्यसूची . 
१. ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास--ले० युधिष्ठिर मीमां: 
`` सक । प्रथम संस्करण २००६ वि०। 
२. ध्रीसदृयानन्दग्रन्थ-संग्रह-सं० जगतुकुमार. शास्त्री । 
प्र गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली २०१० वि० । 
३. श्रीसद्दयानन्ददिग्विजयाक्ं (प्रथम खण्ड)- ले fo गोपाल 
शास्त्री शर्मा । द्वितीय संस्करण १८८७ fo । ` 
४. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन--सं० qo भगवद्दत्त | 
श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, द्वितीय सस्करण. २०१२ वि० | 
५. दयानन्द-शास्त्राथे-संग्रह--सं० रघुनन्दन सिंह निर्मल । श्राषं 
साहित्य प्रचारक ट्रस्ट, .दिल्ली। , 
६. काशी-शास्त्रा्थे-वे दिक यंत्रालय, काशी से प्रकाशित द्वितीय 
स्करण १८३९ सं वि० | 
७. काशी-शारत्राथे--वैदिक यंत्रालय, अजमेर का १३ वां 
` संस्करण २०२६ वि० । 
' ८. काशी-शास्त्रार्थं का इतिवृत्त-ले० आचार्यं विशवश्चवा व्यास, 
२०२६ विर) | 
९. काशी के विंद्रानों का और स्वामी दयानन्द जी का सच्चा 
काशी शास्त्रा्थ-सं० मथुरा प्रसाद दीक्षित । व 
१०. दुषण-मालिका-ले० (भारतेन्दु) shear । ag- 
विलास प्रेस, बांकौपुर (पटना) । 
११. प्रतिमा-पुजन-विचार- प्रकाशक (भारतेन्दु) हरिदचन्द्र 
खज्भविलास प्रेस, बांकीपुर (पटना) १८८८ fo | sees 
१२. सत्यधर्म- विचार मेला-चांदापुर--प्रथम . संस्करण १९३७ 
-fo Ñ प्रकाशित । | 


Mela Scare (Translated into | 


१३. 
English)—By.Prof. Bawa Arjan Singh. 

१४. आये-दर्पणं-१८८० fo की . संचिका (शाहजहांपुर सेः 
प्रकाशित) । ` (शाहजहांपुर से 
n १५. देशहितंषी---१९३९ वि की संचिका (ग्रासं समाः 
से प्रकाशित) z र १ pants (आयसमाज अजमेर 
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पृष्ठ २०१ की अवशिष्ट टिप्पणो 
` 10150 6] HA 
इस शास्त्राथे संग्रह के पृष्ठ २०१ TC ईश्वर ;ने. “चारों, ऋषियों को वेदों कां? 
उपदेश कैसे और कितने काला में दिया' प्रदनों:के जो।उत्तैर छपरे हैँ; उने के सम्बन्ध 
में ऋषि दयानन्द ने सत्याथे ;प्रकाश के सनु १८७५ के प्रथमं. संस्करणं के पृष्ठ” 
२८३ और पुना वेर छूठे प्रवचन में इस विषय पर प्रकाश डाला है । दोनों स्थानों 
के शब्दों में तो भेद है परन्तु भात्र एक ही है | जो इस. प्रक्रार ee T 


आदि सृष्टि 3 मनुष्य युवा उत्पन्न हुए परत्तु उनको शारीरिक - चेष्टाएं बाल्य: 
कार्ट के समान थो । वे afaa} के द्वारा सामान्य रूप से, क्रिया करते थे, शच्छे बुरे 
का उन्हें ज्ञान नहीं था । यहं अवस्था पांच वर्ष तक चलती रही । फिर, परमेश्वर: ने]; 
सतुष्यों को वेद-ज्ञान दिया । Ka SA AN 


MSS A 


विशेष--सत्याथंप्रकाश, , पुना-प्रवचन तथा ऋखेदादिभूष्युभूमिक६ ...ें. अदि 
सृष्टि शव्द का प्रयोग मिलता है। इन स्थानों में आदि सृष्टि से तात्पय सृष्टि के 
प्रारम्भ के पांच वर्षों से है। आरम्भ के पांच वर्षो क्री उक्त संज्ञा ऋषि दयानन्द द्वारा 
परिभाषित है (बिपना प्रवचन के 'छठे' प्र्वचन' में लिखते हैं--. - : 


| ८ y+ 
जिस स्थिति में आजकल सृष्टि है,/उसी अवस्था में प्रारम्स में सृष्टि नहीं थी। 
इस लिये वर्तमान सृष्टि को उत्तर, सृष्टि -ऐसी..संज्ञा ,देता.हुं.।. भोर. पूर्व सृष्टि! £ 
को आदि सृष्टि ऐसी संज्ञा, देता:हूं । जिससे सब की समझ में, आजघ्न ल ८९ 


इस sas के. विना दराच्या में लिखा, गया safe सृष्टि 
शब्द समझ में' नहीःभ्राता( है । दि सृष्ट शब्द को सामान्य शब्द 
मानने. पर... - 
सृष्टेरादिः विग्रह करके षष्ठर्चन्त सृष्टि शब्द के परनिपात की कल्पना करती, पड्गी,। 
ऋषि बैयानन्द क पारिमषिक दि सृष्टि संज्ञा मानने पर mtata : 
कर्मेघारय समास सरलता से उपपन्न हो जाता है । 


Sip WA Fi «rps! * यु० मी० ८ रळ 
agii = SRU ५. . aoa क g: \ Eke 
Di आवा Ipc 1-5 .४ ०३ 
AA WA ki ४ 
$. हमारा प्रथम सह्करण, पृष्द ६० 


२. वही, पृष्ठ ६ † 
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प्रकाशित वा प्रसारित प्रामाणिक ग्रन्थ 


| 
| 
| १. ऋग्वेदभाष्य--(संस्क्ृत: हिन्दी वा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित)- 
| प्रतिभाग सहस्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिशिष्ट ब सूचियां । 
प्रथम भाग ३५-००, द्वितीय भाग ३०-००, तृतीय भाग ३५-०० 1 
| २. यजुर्वइभाव्य-विवरण ऋषि दथानन्दङ्गत भाष्य पर do ब्रह्मदत्त 
' जिज्ञासु कृत विवरण । प्रथम भाग ग्रप्राप्य है । द्वितीय भाग मुल्य २५-०० । 
| ३. अयवेवेर-भाव्य-श्री To विश्वनाथ जी वेदोपाध्यायङ्गत । १४-१७वां 
| : काण्ड २४-००, १८-१९ वां काण्ड २०-००, बीसवां काण्ड २०-००। 
È ४. तंत्तिरीय-सहिता--सुन्दर सुदृढ़ कागज पर आफसेट से छपी पक्की 
सुन्दर जिल्द | मूल्य ४०-०० | को. 
५. माध्यम्दिन - (यजुर्वेद) पदयाठ--शुद्ध संस्करण । मूल्य २५-०० | 
६. गोपथब्राह्मण (मुल)--सम्पादक श्री प० विजयपाल जी विद्या- 
वारिधि। सब से शुद्ध और सुन्दर संस्करण । मूल्य ४०-०० 
७. .बदिक-सिद्वान्त-मोमांसा--युधिष्ठिर मीमांसक लिखित वेदविषयक 
१७ विशिष्ट निबन्धों का अपूर्व संग्रह । मुल्य ३०-००. 
८. ऋग्वेदानुक्रमणी--वेद्धुटमाधवक्ृत- | व्याख्याकार- श्री qo विजय- 
पाल जी विद्यावारिधि । उत्तम संस्करण ३०-००, साधारण २०-०० 
&. ऋग्वेद को ऋकसंख्या--युधिष्ठिर मीमांसक (संस्कृत-हिन्दी) २-०० 
१०. वेदसंज्ञा-मीसांसा- १ ” १-०० 
। . ११. वेदिक-छन्दोमीमांसा--युधिष्ठिर मीमांसक । नया संस्क० १५-०० 
. ` - १२. वेदों का महत्त्व तथा उनरे प्रचार के उपाय; वेदार्थ की बिविध 
प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक मोमाँसा--(संस्क्कत-हिन्दी) Jo fo. -५-०० 
१३. शिवशङ्करीय लघुग्रन्थ पञ्चक--इसरमे धी पं० शिवशङ्कर जी 
काव्यतीश्रे लिखित चतुदंश-भुवन, वसिष्ठ-नन्दिनी, वे दिक-विज्ञान, वेदिक- 
सिद्धान्त और ईश्वरीय पुस्तक कोन ? नाम के पांच निबन्ध हैं । मूल्य ५-०० 
. १४, यजुवद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ-समीक्षा--लेखक Go विश्वनाथ 
वेदोपाध्याय । बढ़या जिल्द २०-०० साधारण १६-०० 


“१५ बेदिक-पोयूष-घारा--लेखक श्री देवेन्दकुमार जी कपूर । चुने हुए 
Yo मन्त्रों की प्रतिमन्त्र पदार्थ पूर्वक विस्तृत व्याख्या तथा अन्त में magi 
गीतों से युक्त । उत्तम संस्करण १५-००, साधारण १०-०० t द 
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१६. ईज्जत au ही, याका सहित ।. 
व्याख्याता- श्री वद्य रामगोपाल: जी शास्त्री । 'मूल्य-ईशो०,१-५०; केनो० 
१-५०; कठो० `-५०॥ 
... १७. दशपूर्णमास-पद्धति--प० भीमसेन क्कत। सुन्दर, सजिल्द २५-०० 

१८. संस्कार-विधि-शताब्दी-संस्करणा, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक टिप्प- 
रियां, २२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र १२-००, राज-संस्करर १४-०० । 

. सस्ता संस्करण मूल्य ५-२१; अच्छा कागज सजिल्द ७-५० । 

१९. वदिक-नित्णकर्म-विधि--सन्ध्यादि पांचों महायज्ञ तथा बृहद्‌ हवन 

के मन्त्रों के पदार्थ और भावार्थ सहित । Jo Alo ३-००, सजिल्द ४-०० 

२०. वदिक-नित्यकमे-दिधि--{ मूलमात्र) सन्ध्या तथा स्वस्तित्राचनादि 
बृहद्‌ हवन के मन्त्रों सहित। मूल्य ०-६० 
२१. वर्णोच्चारण-शिक्षा--ऋषि दयानन्द कृत हिन्दी व्याख्या ०-५० 
२२, शिक्षा-ून्राणि--आपिश्षल-पाणिनीय-चान्द्र शिक्षाससूत्र ` २-५० 
२३. बौघायनश्रोत-(दशपुणंमास ) -सुत्र--प्राचीन भवस्वामी ग्रौर 
सायणाचार्य कृत दो व्याख्याग्रों के सहित । सुन्दर, सजिल्द मुल्य ४०-०० 
२४. निरुक्त-इलोक-वात्तिक-केरलदेशीय नीलकण्ठ गार्य विरचित 
इलोकत्रद्ध विस्तृत व्याख्या | एक मात्र हस्तलेख के भ्राघार पर डा० श्री Go 
विजयपाल जी ने बड़े परिश्रम से इसका सम्पादन किया है। सुन्दर . मोटा 
कागज, मनोरम छपाई वा पक्की जिल्द । मुल्य १००-०० | ae 
२५. अष्टाध्यायी-- (मूल) शुद्ध-संस्करण, | _ ३-०० 
२६. धातुपाठ--धात्वादिसूची सहित, सुन्दर शुद्ध संस्करण । ३-०० 
5 cere pes eet सहितम्‌ । - ८-०० 
... २८. अष्टाध्यायी-भाष्य--श्री पं० ब्रह्मदत्त | 
२४-००, द्वितीय भाग २०-००, तृतीय भाग २०-०० य रग माग 
२९. संस्कृत पठन-पाठन को अनुभूत सरलतम विधि-_लेखक- aA ठ 
ब्रह्मदत्त vate । प्रथम भाग ८-००; ४ तोय भाग abe ae ae ae 
३०. Ihe Tested Easiest Mat i d 
Teaching Sanskrit (First Boo oe ae eee = 
हि - पु ० ब्रह्मंदत्त जी 
सु कृत "बना रटे संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम बिधिः 

OE ets है! का भाषाके माध्यम से पाणिनीय 

& प्रवेश करने वालों के लिये a 

` कागज और छपाई सुन्दर, सजिल्द मूल्य ya काक IRT RI 

३१. महाभाष्य-- हन्दी व्यं मि भार ; ; 
ja ea YA AY यु० मी०। प्रथम भाग ५०-००; द्वितीय 


ya ७०९४ क पा z 
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` . संस्करण । 


_ “इरः उणादि; ६ 

टिप्पशियों, एवं ११ सूचियों सहित 1 ats YA न 
३३. संस्कृत-धातु-कोश--पारिनीय धातुपाठ की धातुओं का 

क्रम से गण, पद, आदि का निर्देश करते. हुए हिन्दी में अर्थ RRT 


- ३४. देवम्‌-पुरुषकारजातिकोपेतम--लीलाशुकमुनि कृत । १०-०० 
३५. भागवत्तिसंकलनस्‌--अष्टाध्यायी.की प्राचीन वृत्ति Free 
. ३६. काशकृ ्स्न-धातु-व्याख्यानम्‌ - संस्कृत रूपान्तर । यु० मी० १५-०० 
३७. काशकुत्स्न व्याकरणस्‌- संपादक और व्याख्याता Yo मी० `६-०० 
३८. इच्ट्छुणवली-- विना रटे रूपों का ज्ञान करानेवाली। २-०० 
-३९. आर्याभिविनय (हिन्दी)--स्वामी दयानन्द । गुटका सजिल्द ४-०० 
Yo. Aryabhivinaya—English Translation and notes 
(स्वामी भूमानन्द) दोरङ्गी छपाई | झजिल्द.४-००, सजिल्द ६-०० 
४१. विष्णुसहर्ूनाम-स्तोत्नम्‌ (सत्यभाष्य-सहितम्‌)--पं० सत्यदेव वा- 
सिष्ठ कृत आध्यात्मिक वेदिक भाष्य (४ भाग) । प्रति भाग १२-५०। i; 
४२. श्रीमद्भगवद्‌-गीता-भाष्यम्‌--श्री To तुलसीराम स्वामी ६-०० 
४३. मानवता की ओर--श्री शान्तिस्वरूप जी कपूर के विविध 
विचारोत्तेजक सरल-भाषा में लिखे लेखों का संग्रह | मूल्य ४-००। ' 
` ` ४४. गम्य पन्थ के यात्री को आत्स-दर्शन--चंचल बहिन । ३-०० 
' ४५. सत्याग्रह-नीति-काव्यंम्‌--अ्० Ho सत्याग्रह १९२९ में हैदराबाद 
जेल में पं० सत्यदेव वासिष्ठ द्वारा विरचित । हिन्दी व्याख्या सहित ३-०० 
`` ४६, संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास--युधिष्ठिर मीमांसकं कृत 


` नया संस्करण तीन भागों. में । पूरा सेट ७५-०० 
४७. संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और MAA पार्णिन-- 
लेखक--डा० कपिलदेव शास्त्री एम० To I संजिल्द १२-०० 


४८. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन--इस' संस्करण में ऋषि 

` दयानन्द के अनेक उपलब्ध नवीन पत्र और विज्ञापन संगहीत किये गए हैं | 

दो भागों में ऋ० द० के पत्र हैं | तीसरे वा चौथे भाग में विविध व्यवितयों 

- द्वारा ऋ० द० को लिखे गये पत्रों का संग्रह है। भाग-१ का ३५-००, भाग- 
२ का ३५-००, भाग-३ का ४०-००, भाग-४ को ३०-०९ l 

xe. विरजानन्द-चरित--लेखक--भीमसेन शास्त्री एम» Tol नया 


परिवर्धित और शुद्ध संस्करण । 
` `` vo, ऋषि दयानन्द सरस्दती का स्वलिखितं और स्वकथित .आत्स- 


चरित--सम्पादक To मगवदत्त | १-०० 
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११०५ दयति ii की” सैस्करतेंन्लेहित्प को देंत-- 
लेखक-डा० भवानोलाल भारतोय एम० To । सजिल्द १२-५० 
~ ४२. मोसांता-शाबर-भाष्य--प्राषमतविमशिनी हिन्दी व्याख्या सहित | 
व्याख्याकार-पं०-युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग मूल्य ४०-००, द्वितीय 
भाग ३०-००, राजसंस्क० ४०-००,तृतोय भाग ५०-००, चौथा भाग: यन्त्रस्थ। 
५३. नाडीतत्व-दशनम्‌--पं ० सत्यदेव वासिष्ठ कृत हिन्दी व्याख्या 
Glatt सजिल्द ४०-०० | 
५४. सत्याथप्रका ग (प्राय समाज-शताब्दी-संस्करण) --राजसंस्करण 
१३ परिशिष्ट, ३५०० टिप्पणियां, तथा सन्‌ १८७५ के प्रथम संस्करण के 
विशिष्ट उद्घरणों सहित मूल्य ३०-००, सस्ता संस्करण ९४-०० | 
५५. दयानन्दोय लञुप्रन्य-संग्रह -१४ ग्रन्थ, सटिप्पण, ग्रनेक परि- 
शिष्टो के सहित । र मूल्य लागत मात्र २५-०० 
५६. दयानन्द के शास्त्राथ और प्रवचन -इस में प्रसिद्ध प्रामाणिक 
८ शास्त्रार्थो, पूना के १५ और बम्बई के २४ प्रवचनो का संग्रह है, और 
अनेक परिशिष्ट दिये गये हैं। बढ़िया कागज सुन्दर छपाई वा जिल्द । 
` लागत मात्र मुल्य ३०००० | 
५७. दयानन्द-शास्त्राथ-सग्रह-साधारण संस्करण | मूल्य १०-०० | 
. ५८. पुना-बस्बई-प्रवचन--साधारण संस्करण । मूल्य १०-०० | 


५६. व्यवहारभानु--ऋषि दयानन्द कृत । १-०० 
६०. पञ्चमहायज्ञविधि--क्र० To कृत । मूल्य १-०० 
६१. आयहिव्यरत्नमाला-., ,, ०-५० 
- R अध्टोत्तरातनाममालिका--सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को 
सन्दर aan विस्तृत ae To विद्यासागर शास्त्री । ६-०० 
` ६३. ऋषि दयानन्द और आयंसमाज से arg = 
संकलयिता Jo मी०। . Saab mn 


६४. आय-मन्तव्य-प्रकाश--म० Ro To ग्रायमुनि प्रथम भाग ५-०० 
द्वितीय भाग ५-०० 


दश. Vegetarianism V/s Meet-Eatin-कमनारायण कपूर ०-५० 
शीघ्र मुद्रयमाण ग्रन्य ` 

१, कात्यायत-गह्यसूचम्‌ । २. कातीयाऽऽघान-पद्धति। ` 

३. ऋवसर्वोनुक्रमणी षड्गुरुशिष्य कृत व्याख्या सहित | 


É Sats) Pe aa लु गुढ॥ जिला Maa) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८ 


ity 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


j १ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


as 


(È x 
WA 
MA 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


